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साकथन 


इस बात पर समो शिक्षान्यास्त्री एव्मत हैं कि मातृमापा के माध्यम से 
दी गयी शिक्षा छात्रों के सर्वा द्वीग विक्ाम एवं सोजिक चिलत वो अन्वृद्धि में 
अधिक सहायक होतो है । देसी वारण स्वानस्थ्य आखोवन के समय एवं उसे 
पूर्व में ही स्वामी श्रद्धात्द, रवीस्धनाथ टेगोर एवं महात्मा गांधी जैन देशमान्य 
नैताओं ते मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने वी हप्टि में आदर्श सिक्षा-संस्याएँ 
स्थापित वी । स्वतस्थवान्याप्ति के बाद भी देश मे शिक्षा सम्बन्ध जो कमीशन 
या ममितियाँ नियुक्ष वीं गयी, उन्होंने एक्मल से इस विद्यालबा 
अनुमोदन किया । 


इस दिशा में सबसे वी वाणा थी- श्रेष्ठ पाठय-प्न्धो वा अनाव । हम 
गय जानते हैं कि न वेवल विज्ञान और तवनीव, अपितु मानव्रिकी कै क्षेत्र में 
भी विश्व में इतनी तीह़ता से नये अनुमप्रानो और बिलनों वा आगमन हो खा 
हैं कि यदि उसे ठीक ढंग भे गृहीठ ने किया गया तो मातृमापा में शिक्षा पाने 
बाते अंचलों के दिछड़ जाने वी आर्शंरा है । मारत सरदार के शिक्षा मंत्रालय 
ने इस दात या अनुप्र उिय्रा और मारत वो क्षेत्रीय माषाओं में विश्वविद्यालयीन 
स्तर पर उत्ृष्ट पाट्यन्यन्य तैयार बरने के लिए समुचित जाविर दायित्व 
रबीवार जिया । वेद्टीय शिक्षा-मंत्रायय वो यह योजना उसे शत प्रतिशत 
अनुदान मे राज्य अवादमियों द्वारा वार्यान्वित वी जा रहो है । मध्यप्रदेश भे 

हद प्रग्य अकादमी को स्थापना इसो उर्‌ इय से की गयो है | 


अादमी विश्वदिद्यालरोन स्तर बी मौदिर पुस्तकों के निर्माण ने साथ, 
दिशय भी विभिन्न भाषाओं में दियरे हुए ज्ञान को हिन्दी के माध्यम में ध्राध्यपरोे 
एवं विष्यादियों को उपयच्ध बरेगी ॥ उस योजना के साप राज्य वे सभी महा« 
विदासलय ठ॒पा विद्दविद्यावय सम्बद्ध है । मेरा विष्दाय है शि सभी शिक्-दास्त्रो 


ः 


एवं चिक्षाप्रेमी इस योजना को प्रोत्साहित बरेंगे। प्राध्यापवों से मेरा अनुरोध 
है कि वे अकादमी के ग्रन्थों को छात्रा तक पहुँचाने में हमे सहयोग प्रदान करें 
जिससे बिना और बिलम्ब के विश्वविद्यालयों मे सभी विपयो के शिक्षण वा 
माध्यम हिन्दी बन सके । 


जगदीश नारायण अवस्थी 
विक्षामंत्री, 

अध्यक्ष 

मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रत्य अकादमी 


प्रस्तावना 


भारतीय काव्य-्थाम्त्र का प्रारम्भ आचाय॑ भरठ से माना जाता है। 
उनके नाट्यशाम्त्र में नाट्य और अभिनय के सम्बन्ध मे रस, अलश्टार वृत्ति 
और गुण-दोप आदि का विवेचन ह॒आ है | इससे यह ठो स्पप्ट ही है कि भरत 
के समय तक साहित्य वा विशुद्ध काब्याड्लर इठना पुप्ट नहों था जितना नाट्य 
और रंगमच । भरत के पदचात्‌ वृछ ही घताब्दियों के भीनर अनेक काब्य“ग्रन्य 
प्रवाश में आये और स्फुट रचनाओं की तो जैसे बाद ही आगयी । परिणाम" 
स्वरूप काव्य वे शास्त्र की भी आवश्यकता हुई और तब्र विचारवों ने दोनों 
विधाओ के लिए सामान्य रूप से एपयागी तत्व भरत से लेबर उनवा ऐसा 
उपउ्रहण किया जिससे काब्य-सम्बन्धी आवश्यकताओं वी पूतिहो सके। ऐसा 
करते समय उन्होंने छुछ पुराने विचार लिये, उतमे वुछ नये व्रिचार जोडे, नये 
अग्री का विवास किया और इन सत्रक्ो घास्त्रीय पृष्ठ-भूसि में उपस्थापित 
किया । वामन, भामह, रुद्वट, उदुनठ, दण्डी, वुन्तक, आतन्दवर्यन और मम्मट 
इसी परम्परा के आचाय हैं | भरत के बाद वामन और उनके वाद आनन्दवर्धन 
ने आकर काव्य-चिन्तन मे एक नया मोड लिया और भआमे चतकर उनका 
सित्द्रा बुँछ इस तरह बैठ गया कि घ्वनि-सिद्धान्त का विरोप्र बरने वाले आचाय॑ 
भी किसी ने कसी रूप में उनसे प्रभावित होने रहे । 


बाव्य प्रकाश आचार्य मम्म्ट की कृति है। इसमे पुरातन के लिए सम्मान 
है और नवीन के प्रति जास्या । उन्होंने भरत से लेकर आनन्दवर्पन तक वी 
बाब्यजास्त्रीय खोजो का ऐसा सुन्दर एवं समन्वित उपयोग क्या कि उनकी 
रचना स्वदिषयव ग्रस्था में मूघेन्य सानो जाने लगी | इसके पश्चातु जिसी बढ़े से 
बड़े आचार वी भी रृति उसकी प्रतिष्ठा को कम ने कर पायीव 


आचार्य भरत में तेकर असम दीक्षित तत लगभग ६०० वर्षों मे भारत 
में वाव्यपास्त्र वा सूदम मन्‍्यन चलता रहा है। प्रत्येक आचायेँ और उसकी 
विदार-मर्राण को अपनी विशेषताई हैं। आचाये मम्मट इस मात्रा के अत्यन्त 
द्ीप्पमान रत्न हैं। इनका अंध्ययन-अध्यापन चिरवाल से भारंतोय विश्वविद्यालयों 
मे होता आया है ॥ दसशिए भी आददश्यक समझा गया हि ऐसे मनोधी वी 


र् 


कृति का एक समीक्षात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जाय जो गठ आठ नौ वर्षी से 
साहित्यशास्त्र के अध्येताओ का प्रणम्य रहा है । 


प्रस्तुत कृति के लेखक प्रो, डी. जी, सप्रे मध्यप्रदेश के अत्यन्त अनुमवी 
भराध्यापक है। उन्हे काव्य-प्रकाश” के अध्यापन का दीर्घकालीन अनुभव है। मुझे 
विश्वास है कि उनके द्वारा प्रस्तुत आचाय॑ मम्मठ का यह समीक्षात्मक अध्ययन 
जिज्नासुओ वो परितृष्ति प्रदान करेगा । 


भोपाल * सश्चालक, 
२४ मार्च, १९७१ मध्यभदेश हिन्दी ग्रन्‍्थ अकादमी, 


अनुक्रमणी 


पृष्ठमंस्या 

अध्याय १. (१-१९) आचार्य मम्मट: व्यक्ति तथा साहित्य । 

आचाय॑ मम्मट का समय । श्न्द 

आचार्य मम्मट वा प्ित्य तथा साहित्य । ४-१९ 
अध्याय २. (२०-४८) काथ्यप्रकाश की टोकाएं, पाण्डुलिपिपाँ, 

संत्वरण आदि । 

दाब्यप्रकाश वी टीवाएँ, उनके लेखक आदि । २००४४ 

वाब्यप्रवाद वे संस्तरण संल्वृत, हिन्दी, मराठो आई । ह४-४७ 

काब्यप्रवाध वी पाण्डुलिपियाँ । इ9+४८ 
अध्याय ३. (४९-५८) कास्यप्रकाश का बाह्मस्वदप 

धाव्यप्रकाश की रचना । ४९०५० 

मूत्र, वृत्ति, उदाहरणों के रवयिता की विभिन्नतों को 

चर्चा ॥ ४०-१५ 


क्ष्या सम्पूर्ण बाव्यप्रवाश बेव मम्मठ यी रचना है 
अथवा अन्य किसी ने इसकी रघना में योगदान 
व्िया है? ५५०५८ 


धध्याप ४. (५९-७३) पराय्यप्रशाश का अन्तरज्ञ । 


बीस्पप्रताश वे प्रकरण-्रतियराद्य विषय । ५९-६५ 
आचार मम्मट गो प्रतिपादत-रैली का वियेचत । ६५४०-०३ 
अध्याय ५. (७४-१४२) भारतोप साहिस्पशास्त्र की दपरेफा। 
(सण्ड-%) 
है माहियणास्त्र बा नामग रण ७४०३५ 


२ माहिस्यशास्त्रीय प्रन्यो शी परम्भय तथा इसमें प्रतियादित 
दिपपो हो मंशिष्त बिरदन । ७८०१०७ 


आचाये मम्मट 


अध्याय - १ 
आचार्य मम्मट : व्यक्ति तथा साहित्य 
आचार्य मध्मठ का समय : 


कावब्यप्रवाणतार श्री मम्मट ने जाने जन्मउमप ते दियय में जपने ग्रस्य 
में कही नी उल्लेख नटी किया है । महाकृवि कातिदान से लेकर हम यह देखते 
क्षाग्रे है कि प्राचीन लेवक अपने समय जादि का उल्देख लपने प्रत्थ मं जप्वा 
अन्यत व रे में प्रायः उद्तीन रहा करते थे | इसी कारण उनत्ते समय जादि का 
निरचय करने में वाद के साहित्येविहास-अेराकों को बडी वद्धिनाई होती है। 
श्रीरर्प जैप कुछ इने-गिने महाक्बि तया साटित्य-रचप्िता हैं, विन्‍्होंने अपने समय 
तपा योग्यता के विधय में स्पप्ट उल्देख किया है । विन्तु जर्गँ उत्र तरह था 
इलदेख नहीं है वहाँ हमे याय या आर्वन्तर प्रकरणों के दशा ही टस बात वा 
निष्चपय वरना पदना है। आचाये मम्मट जे समय ये विपय में भी हमें वाद्य 
तया जाग्यन्तर प्रमाणों से ही निश्चय करना पद रहा है, हिस्तु प्रमद्नता की 
बात यह है कि हम इन द्विव्ध प्रमाणों के द्वारा जाचाय॑ मम्मट वा समय्र लगभग 
निश्चित रुप से वह सकते हैं । 

बाह्य-प्रमाण : 

(व) ढठाचार्य॑ मम्मट का सामोह्रेख कर उनता निर्देश करने बाड़े सर्वन्दर्धन- 
संप्रह! के रचग्रिता मायवाचाद हैं। उन्होंने प्रस्तुत पन्‍्पर के पाता जलदन 
के क्षारम्भ में विज्व है--तदुकों वालतक्ात । उस माथवाचरा का 
समय १३३५ ब्लि. », माना गया है । 

(आ) सुप्रसिद्ध साहित्यभास्त्रीय गन्ब साटित्य-द्ण व रचबिता श्री विश्वताव 
था समय (मे, मे, काभ्े के जनुमार) १३००-१-६८० स्थि, जे, है। 





न 


दे, थे, ताम्बू”द्यमानने तर लख्ते ये वान्‍्तउुब्चइ्वरपद ३२. 

दे. स. द. सं. पा, दर्मन । 

« है. गा. पर. झ. नृ., पृ. ४। 
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ब्ण्द्त 


| आदार्म भम्मद 


विश्वनाथ ने अपने साहित्य-दर्षण के धारम्भ में ही काव्य-नद्णक्री चर्चा 
को है तया 'कम्विद्रह तरदोयों दाब्दायी संगुणावनतदकृती पुनः क्दामि! 
इस वाव्यप्रवाशकार के काव्यलक्षण का उल्देख करके विस्तार से उपया 
खण्डन किया है । 

(६) इसी साहित्यद्पणकार विश्वताथ ने दर्षण' नाम से ही 'काव्यपवाण पर 
एक टीका विसी है ! 


उपरोक्त उल्लेसों से यह निश्चित रूप से कहा जञा स्रत्ता है कि 
माधवाचार्व तथा विख्वनाथ के समय आचाय॑ भम्मट का 'काब्यप्रकाश' याहित्यशास्त्र 
के विद्वानों मे अपनी पूरी ख्याति प्राप्त कर चुका घा। अतशुव साहित्य-दर्षण जैन 
स्वतंत्र ग्रत्थ जिखने की क्षमता धारण करने बाते विध्ववाय को भी 'काव्यप्रकाश' 
पर ठीका लिखने को उद्यत होना पडा था। अठः इन वाद्य प्रमाणो से आचार 
अण्मठ के आवक की अण्दिफ फीफा १६2०० ई. के एवं की ही 2द्टरती है 


इसी प्रकार आचायय मग्मठ के अस्तित्व की पूर्व सीमा के चिपय में 
विचार करते समय हमें यह जानझारी श्राप्त होती है कि आचाये भरत में 
छेकर राजा भोज तक के किमी भी साहित्यशास्त्री, महाकबि तथा नोटककार ने 
क्षपने साहित्य में आछार्य मम्मट का अथवा उमकी कृति 'काव्यप्रकाशं का उल्नेख 
नही विया है, मे उमकी इृति से कोई उदरण दिया है! अर्थात्‌ राजा भोज हो, 
जिनका समय ११ वी शत्राब्दी का पूर्वाद्ध/ मं. म. काणे से बड़े युक्तिवाद के 
साथ निश्चित विया है.' आाचायें मग्मट के स्थितिवाव की पूरंमीमा हो 
सकते हैं । 
आमभ्यन्‍्तर प्रगाण : 
आचार मम्मट दा स्थितितज्ञात भोज के घाद वा ही है यह तथ्य आत्तरिक 
ब्रमाणों से भी सिद्ध हो सकता है । 
(पथ) फाव्यप्रदाशवार ने दशम उल्तास में उदात्त अलड्डार के उदाहरण 
स्वरुप सोज वी उद्यरवा दा विम्न पद उद्त किया है-- 
“मुप्तोा: बेतजिविसृत्रह्मरणतिता' 
»« «« -«भोजदुपतेस्तत्यायनीनायित्यु | 
मद प्च यदि वि भोज वे जीवतवाव में लिया होगा तो भी वह उसके 
उत्तरात में हो दि पृ ३ पं. १) जर भोज की उद्यरता का ययेप्द प्रचार हो 





१. मा. द., पृ. ६-७ । 
३, दे. हि. य॑ं. दो, ढा., पृ. २१५०-५१ ३१ 


अध्याय १ ॥ आचार्य मम्मद 2 ड 
आुबा था, विखा गया होगा । भाज दा सथय १०८४ ई 7 वचाये नही बझदा जा 
सकताो। यट थाव में मे कणे ने जप अवड्डाटगास्त 


इतनिटाय मे स्पष्ट का है। 
अत कव्पप्रह्ाश की रचना १०८० ई. के पूर्व को नटी हु सकती । 


(आ) काचार्य मम्मद ने काव्यपकाया मे महाबि पद्मनज्त-रचित 
“नव्रमाहयाई वरितम्‌! से कुछ उद्धरण दडिबे हैं, जैव --- 

(क) विरीपादबि यूृद्धद्वों कैयमायतवोचना । 
जब क॒त॒ च बुकूवाग्निक्त्तंगा सदफ़्नित 0 नवन-ई १६/२८ 

(से) “सद्य करत्पॉमवराप्य तित रंणे रणे ब्य इपाथवण । 
तमालतीता झरदिरुपाडु यप्चम्तिताक्‍्पामरुण प्रसूत ॥ नव. स्नाँ २(६२ 

(ग)। “बुरुणि पम्या सवरा ज्रताति बसा द्ना रुपपु सदत छूग्य” 
रूप समुमूलितनद्विलाससु अस्त बिलास दुटुमाबुथस्य॥ सब सार 
आताये परमठुप्त के “ववाहसाहचरितन्‌”/ की राचवया लगना 
१००८ इ. भी है । 

(३) “ओवित्यत्रिचारचर्चा” झे रचयिता जेमेद् का समय स्मारदती जता 
बा दितीय तथा तृर्तीय चरघ रटा है योर इनके गरूए निनवयुप्त ह 
जितका साहित्य-यर्जेवनच्रमथ भी ९६०-१०२० ८ के मध्य मे पड़ता 
है । इन अभिनवयुप्त का सादर उल्देख आचाये मम्मट अमने ग्रस्त 
काव्यप्रकाश से करते है, /इति श्वामराचरर्यादिव्दगुप्पपाद 

(६) जैन आचाय॑ टहेमचनद्ध ने अपना ग्रन्थ 'बाब्यानयासनो 


श्श्थ्३ ई के 
लगमग विखा है | उनमे वे कावब्यप्यात वा निर्देश करत 


॥ 

(ड)। काब्यप्रवाए के सर्वप्रण्म टीवावार माणिक्दद्ध थ जिन्‍्हीने लपनी 
ब्याह्या “सकतीं की रचना १३१६ दि से सइमुबार ११५९-८० ई 
में की दस “संकैतों टीका मे मायिक्ययद्ध अनवी स्थता पर दापक के 
'जलड्वारसवबेस्ब का उल्टेव् करत हैं तया सुख्यक् ने जपन अस्तुत ग्रस्त 
में अनेक स्थाना पर काब्यप्रक्राआ' के विपया वा : उख कर उनका चर्चा 


३. दे. हि. से. पी. दा., पू २६२-इ६३7 
२. दे. हि. स. पा, का,, पृ २६ 
३, दे हि. सं. पा, पृ. २५४-४/' 
४. काप्र झ,पृ ९५॥ 
दे. “मयाह मम्मठ : बगूइमपरस्याक गमु” इ, पृ १०९ । काब्यानु । 
६. दे. हि. सं. पो, पू २६२३४ 


हे 


है| आचार्य भम्मट 


को है। रव्थक के इस 'असड्भारववंस्व' वा समय 7१३१-५० ई ये 
मध्य में पड़ता है । 


इन समस्त प्रमाणा क आधार पर यह वात निश्चित रुप से कटी जा 


सकतो है कि आचाये मम्मट के काब्यप्रवाश्श की रचना राजा भोज के पश्चात्‌ 
अथर्ति १०१४ ई के बद तत्रा ११०० ई के पूर्व की होनी चाहिये । 
आचार्य मम्मट का चश, निवास आदि . 


आचार; मस्सट के परिघारिक जीवन वी स्पष्ट जानकारी उपलब्ज नहीं 


है | इनके तिवास आदि के विषय मे यत्र-तत्न दुछ उल्लेख मिलते है | 


आवार्य भीमयन ने अपनी “सुघालागर' चामव वाव्यकाश' की व्यास्या 


की भूमिया मे ज। लिखा है एसम निम्त वानें ज्ञात होती हैं *-- 


(भ) 


आाचा। मम्मट 'शाब्मीर देश में उत्तन्‍्त हुए थे तत्रा वे साक्षात्‌ देवी 
सरस्वती के अम्नार थे ।* 


(आओ). आचार्य मम्मठ के पिता जैयद थे तथा उनके दो लघु आता थे । एक था 


“'कैयट' और दूसरा था “उबद” या “औवट'!। ये दोना ञआ्ाता मम्मट 
के ल्षिप्प भी ये ।: कैयद ने व्याव रण-महामाष्य प्र तथा जऔौवट ने वेदों 
पर अ्यास्याएँ रची हैं ।४ 





(४)  आचायें मम्मठ साक्षाद्‌ वाददवी सरस्वती के अवतार होने पर भी 
लोक़मर्यादा के पालन हेतु बाराणसी गये तथा वहाँ पर शांस्त्राका 
अध्ययन करते उत्होने “साहित्यमूत्र! अर्थात्‌ काव्यप्रराश की 
रचना की 4 

१ दे, अल. गे. पू १०२, १०७, १९९ इ ॥ 

२ दे हिस पो पृ. २७३। 

३ दे 'तद्दवीदिसरमप्वती रयम्रभूनू वाश्मीरदश पुमाव्‌ । सु सा, 9 ४॥ 

दे 


श्रीम-जैयटगे द्विनीमुजठराज्जन्माप्य युग्मानुज. सु सा, पर ४। 
तथा “श्रीमार्स यट औवटो एपरजों यच्छात्नतामागती ।” सु सा, पू ६। 
दे माध्याब्यि नियम यवावमपतुब्यास्याय सिद्धि गत ।” सु सा, पृ ६॥ 
दे। “मर्यादा रिल वातयत्‌ लिवपुरी गत्वा प्रवद्यादरापु ॥ 

घारत्र सर्यजतोपरा रतिव साहित्यसूत्र व्यपात्‌ु ।” सु सा, पू ४। तथा . . 
वो दा गुणासेदितुमू । शर्त र्यालितमम्मट्स्थ भुतने बास्देवताहपिण ॥ 
मु सा, पृ ६ 


अध्याय १ ] आचार्य मम्मे [( 


सुघासागर्काद की दो हुई यह जानकारी सपूर्ण रूपसे 
इवसनीय मानना कठिन है। ऐसा श्री वामनावाय झलवीकर तवया मम 
वार्णे का अभिमत है. । क्याकि, यदि “उवट” को मम्मठ वा सर भ्राता 
माना जाय तय निम्न पद्मी के द्वारा प्राप्त जानवारी इस तथ्य के विरुद्ध 
जाती है ॥ 
(उ) ओवट छत वाजमनेग्रिमहिताभाष्य में यह पद्च +- 
/ऋष्यादीइच पुरम्डत्य अवन्त्यामुवटों बसवु ॥ 
अन्तमाप्यमिद चक्र भोजे राष्ट्र प्रशामति ॥ 
तथा इसी भाष्य की एक अन्य पुस्तक मे +- 
/आनन्यपुरवास्तव्यवटाख्यस्य सूनुता । 
अम्न्तभाष्यमिद्द कतृप्त भोजे पृथ्वो प्रशासति ॥॥ 
ये पद्य उपलब्ध होते हैं। इनके अनुसार (को) उबंद 'अबन्तो 
उज्जयिनी का निवासी तथा राजा भोज के समय में था। तथा वह भानन्दपुर 
(गुजरात का एक नगर) निवासी “वज्थद का पुत्र था, जैयट का नहीं ।* 


किस्तु इन पद्या बी प्राम्राणिकता निश्चित रूप से मान लेते में अडचन 
है। इन दोना पद्मा में (औ) उबट को भोज-पमक्नाढीन माना गया है, हिन्‍्तु 
पूवेनिर्णात प्रमाणा के आधार १९ आचायें मम्मठ को भोज के बाद का भाना गया है 
किस उसी के लघुशत्राता का अमग्तित्व “भोजे रप्ट्र' प्रशासति” थे! समय कैसे 
सभव है ? हमी प्रक्नार एक परिवार के इन भ्राताओं का वाद्यणवी, उज्जयिती, 
मभुजरात ता वाश्मीर इन सुदृरधूर्वी प्रान्‍्ता मे निवास या सचार भी कुछ 
अमभव-पा लगता है । और आचाय॑ मम्मठ के य दोना सघुश्राता छात्र रहे हैं यह 
तथ्य भी विवारणीय है । यदि इन पद्मया के अनुसार (ओऔ) उवटठ को वंज्ट का 
पुत्र मानते है और मम्मद का भाई भी, ता मम्मट कैयट का भाई नही साना 
जा सकता | क्याकि कैयठ जैवट वा पुत्र है, वध्अठ का नहीं। श्री वामनाचायें 
ज्वफीवर औवठ के जनक पिता जैयट और दतकृपिता वज्घट मानकर सगति 
लगान की एक कल्पना वरते है। जैयट और कैयद दाना समोत्र होने से 
महू कल्पना सूसगत भी हो सकती है ॥ तनापि इस बल्पना में “उबद” का 


देकाप्रह भू,पू ७१ 
दे हिसपो, रघर 
का प्रझ,पृ ७॥ 

४. वही, पृ ७॥ 


ख्ण्ख्ण | 


दर आचामे मम्मट 


“प्रोजप्रमफालीवत्व” उमके आचाये मम्मद के अआतृत्व में महात बाधक है। अतः 
उज्जैन तया आनन्दपु निवासी यह बद्नट पुत्र औवट कोई अन्य हा सता है | 
अथवा जैयटपुत्र उवट के भाष्य में ये दो पद्म पश्चात्‌ किसी अन्य व्यक्ति ने 
श्रान्त जानकारी के जाधार पर तैयार करते सम्मिलित कर दिये होगे | 
मे, से. काणे सुधसायरकार भीससेन के द्वारा दी ययी इत जानवारी 
को मम्मठ से लगमग ६०० वर्ष (१६७२-७३ ई.) बाद की होने के कारण 
अविष्व ततीय मानते है; और ध्वनिम्ारश्य के (मम्मट, जैयट, उबद) आधार पर 
दो गयी होगी, ऐसी कल्पना करते है! तथा आगे यह भी कहते है ॥॥076 5$ 
प्रटारट07९४ रणंग्र8 ँ9700306 ॥7 मग्मट छथाए & 27067 
एी जड़ 5 8 एक्ाा0 शा 98 फ४ छाणाशा ए बैयट 
9श088 490॥07 छ85 जैयट ( जिल्‍्तु मोज का समकालीन यह उबट मम्मद 
मा भाई कैसे हो सकता है ? इस वात पर उन्होने कुछ नही कहा है। उबद 
मम्मंट वा “अनुज” तथा छात्र था इस वियय में भी उन्होने अपनी विमति 
प्रदर्भित नहीं की है | अतः भाचाय मम्मठ के विप्य में निश्चित रूप में वेवल 
इतना ही कहा जा सबता है कि थे बाइमीर के निसासी थे। क्योकि, “मम्मदा 
यह नाम जैयर-कैपटन्वट-उयठ-उदुभट-एद्रद-कहलट जैत्ता ही टकारान्त है और ये 
मारे पण्डित बाइ्मीरों है । इसो प्रकार मम्मद ने वाव्यप्रवाश' के परम 
उल्लास में अभिधेयार्थ और व्यग्यायं का भेद बठलाते समय लिएा है, “किच शुरु 
इचिमू इति पदयोविपरीत्ये काव्यान्तरतिनि वर्ध दुष्टत्वम्‌” इश्यादि | इस पंक्ति की 
स्याहया करते समय आचार्य विश्वनाथ ने अपने “दर्पण” में कहा है “चिकुपद् 
बॉश्मीरादिभायायामश्वीलायबोधर यू” । अर्थात्‌ “कुर रुचिम्‌” को विपरीत 
शताते ये जो “दचिमू कुछ! में “चक्र” प३ का भाव होता है वह वाइमी रो 
आदि भाषा में अश्लीत अर्थ नो बतजाता है॥ आ, मम्मट बाश्मीरी होते से ही 
यह उद्दाहरण दें से हैं ।” वाराणसी में उतवा अध्ययत हुआ था। उन्होंने 
वदाव्यप्रशाश यो रचना वी तथा दे थारदेवता के अवतारन्ये माने जाते थे । 
आपयायें मम्मद का उल्देस “राजातक मम्मट! पेसा भी किया जाता 
है। आतर्शवियृत “निश्शना नाम वाब्यप्रराश्त वी टीवा ये आरम्भ में 
“राजानवजुलनितर। मम्मदतामा देशियवर:” गेसा उल्नेण आता है | 





२. दे, हि. मं, पो,, पर २६२) 
२. दे, वही ॥ 

दे, हि. स॑. पो. पृ. २६२१ 
का, प्रे, श., पृ. ४०२ । 

दे, वा, पथ. श,, पृ ६१ 


हु छू 


अध्याय १ ] आचार्य मध्मद [ ७ 


“राजानक” वा अये हैं “राजा के समान! [? यह उपाधि वाश्मीरी ब्राह्मणों 
को राजाओ के द्वारा दी जाती थी । कल्हण की “राजतरंगिणी/” में, जो एक 
पेतिहासिक महाक्राव्य माना गया है, यह पद्म मिलता है --+ 
“राह्ती कृतज्ञभावेन सापि मस्तिसमान्तरे ३ 
तमाजुहाव निद्रोह स्वर्य राजानकाख्यया ॥7* 
बुहनसे काइमीर रिपोर्ट पू ६ में काइमीरी प॒ण्डितो के अनुसार आचाये 
मम्मट को नैपनीयचरित्र महाकाब्य के रचयिता श्रीहर्ष का मातुल माता गया है । 
यह भी प्रसिद्ध है कि आचाय॑ मम्मठ वे मत से श्रीहृंं का नैषधीयचरित्र अनेक 
दोषों से दूषित था । यदि 'काव्यप्रकाश! के दोष-प्रफरण की रचना के समय यह 
फाव्य मम्मट को प्राप्त हो जाता तो उसे दोषों के लक्षण हूढने का प्रयास नहीं 
करना पडता | 
किन्तु इस क्विदन्ती वी यथारथता ऐतिहासिक तथ्यों के सामने सिद्ध नही 
हो पाती ॥ श्रीहृपँ कन्नोज के अधिपति राजा जयतचन्द्र की राजमभा में सम्मान 
प्राप्त करने वाते पष्डित थे । यह वात नैषधीयचरित्र से ही ज्ञात होती है।* 
इस जयन्तचनद्ध का समय ११८५७ ई के लगभग तथा श्रीहर्ष का समय १२ वी 
छ्ती का उत्तराधें माना गया है ॥ श्रीहर्पे, मोज तथा मम्मठ के बाद के हो सकते 
हैं। भोज के 'सरस्ववीकण्ठामरण' तयवा मम्मट के 'कच्यप्रक्राश' में नेषधीयचरित्र' से 
एक भी पथ उदाहरण के रूप में नहीं छिया गया है।॥ 'काध्यप्रवाश के दोषप्रकरण 
में भी नैषधीयचसित्रि' के किसी पद्य का उल्मेख नही किया है । लगता है मम्मठ 
में नेषघोयचरित्र' देखा ही नही होगा । अन्यथा इस ग्रन्थ से कुछ उदाहरण वे 
श्रधश्य उद्ध.त करते । बाद के लेसको ने उनके अनेक पद्च उद्धूल किये हैं। अत* 
इस किविदन्ती का आधार कास्मीये-पण्डिता के छृदय में श्रीहर्ष को विद्वता के 
विपय मे जो कट्भता थो वही हो सकता है ॥ 
“राजनराज्धिणी' के पूर्वोक्त उल्नेख से यह बात सिद्ध होतो है कि “राजानक! 
उपाधि कास्मीर मे राजाओं के हारा पण्डिदो को दी जाती थी | इस प्रझार के 
अन्य उल्नेख भी प्राप्त होते हैं। जैपे “राजानक महिममद” (व्यक्तिविवेक! 





१ देहिसपो,पृ १६३३ 

२ रात ६-२६१॥ 

३ दे ताम्पूलद्यमासत च खमते इ नै. सर्ग २२ जस्विस श्लोक नि. सा. 
आवृत्ति सब १९२८ ॥ 

४ दे ने भू, प्‌ ८-९ 

४. वा प्र उलला, ७ वे मे ॥ 


द्द] आचापे मम्मट 


ग्रन्थ के रतयिता) राजानक रुव्यक” (अलक्जास्यवंम्ब के निर्माता) याजानक 
जयानव आदि] आचाये मम्मट वा जो उत्तेस निदर्णना' टीका में 
“राजानकबुलतिलव” के स्प में आया है उससे यह भी कहा जा सता है कि 
मम्मठ के कुल में ' राजानक” यह उपाधि पृर्वेपरम्परा से चली आ रही थी । 


चतुर्थ उल्लास में शान्तरम के उदाहरण में “अहौ वा हारे वा” इत्य दि 
पद्म का देता, भी, जिसकी रचना काइ्मीरदेशीय आचार्ष अभिनवगुप्त के गुर तथा 
प्रत्यभिन्नासृत्रादि ग्रन्यो के रचपिता श्री उत्पलराज ने की है, आचार्य मम्मठ के 
माश्मीरी होने में उप्रोदबलक प्रमाण हो सकता है| निरुषादानमंमा, दे, इ, पच्च भी 
वाइमीरी कवि नारायणमभट्ट का है 


आचार सम्सट का पाण्डित्य : 


श्री वामनाचार्य झलकीकर के अनुसार आचार्य मम्मट एक “अनुपम” 
पण्डित थे | इसी कारण वाव्यप्रकाश वो आकर" ग्रन्थ माना जाता है | इसकी 
प्रामाणिक्ता के कारण वैयाकरण-सिद्धान्त-म छ्ूपा आदि ग्रन्थों में अपने क्थत की 
प्रामाणिकत। सिद्ध करने के लिए इसे 'तदुकत काव्यप्रबागे” इस प्रकार उद्ध,त 
किया गया है) सुप्रसिद्ध 'सुधासागरी” के टीकाकार भोमसेन त्तो मम्मठ को 
“बारदेबतावतार” कहते हैं ४ ग्रोविन्दववकुर ने अपने 'काव्य-प्रदीप में 
बाव्यप्रकाशक्‍ार पर शिथिलता” का आरोप किया था। उसका खण्डन 
भीससेन ने महान्‌ प्रयास से किया है और बाद में उन्होंने -- “तस्मादु 
गोविन्दमहामहोप/ध्यायानामीप्यपम[त्रमवशिप्यते ॥ न हि गीर्वाणगुरबोइपि 
श्रीवाग्देवत। रोव्तिमाक्षेप्तुम्‌ प्रभवान्त ।” इत्यादि द्वारा मम्श्ठ के कथन को 
अफार्ट्य बतवाकर उनमें अपती श्रद्धा प्रगट की है । 


वाव्यप्रकाश की “ निदर्शना” टीका कै रचयिता श्री आनन्द कवि काब्मीर 
निवासी तथा शैव थे । थे अपनी टीझो के आरम्म में लिखते है--इति 
दिवागमप्रमिद्धया पट्तरिशत्तत्वदीक्षाक्षपितमतपटल प्रवर्ितमत्स्वहपश्चिदानन्दधत 
राजानवबु लतिलको मम्मटनामा दैशिक्वर इ )' इन पंकििया स ज्ञात होता है 
वि आचार्य मम्मठ शैव आग दे ज्ञाता ही नही थे अपितु उस सम्प्रदाय” मे 


है दे, वा. पर हल, पृ. १३२ तथा मण्टबोणविनिबिष्ट द, पू ११९ | यह पद 
भी उलवराज वा है। 

२ देगा.प्रश,प््‌ ८५। 

दे, सु मा, भूमित्रा, ए ६॥ 

४ इदं,गा. प्र झ भू, ए २७॥ 


ख् 


बध्याय १] आचाये मम्मद [९ 


दीक्षित होकर उन्होंने जपता “मतपटत क्षप्रितां कर जिया था। शैव जागम तथा 
शव सम्प्रदाय के जिये कास्मीर की ख्याति भी है । 


आचार्य मम्मट के पाण्डित्य वे विपय से श्री झतकीकरणी लिखते हैं-- 
“अर्य खड़ मम्मठ सर्वशास्त्रद्दबोध्पि मुख्यतया वैयावरण-[! हम इस क्यन से 
पूर्णतया सहमत नहीं हैं । हम इन्हे एक उत्तम मीमासक भी मानते हैं । इसे हम 
आगे सिद्ध करेंगे । भापाशुद्धि के जि तथा भापानौरव के विए अपेक्षित 
व्याकरण ज्ञान तो प्राय समस्त संस्कृत साहित्य निमतानों के जिए जनिवार्यन्सा 
ही है ॥ तावन्मात ज्ञान ग्रे उत्े वैयातरण नही कहा जा सकता ॥ किन्तु व्याकरण 
संबग्धी उच्च तत्तों, सिद्धान्तों के ज्ञाता तथा उनवा व्यवहार में उपयोग करने 
बाते को ही हमे वैयाकरण पदवी से भूपित करना ठीक होगा । फ़िर प्राणिनि ने, 
बेयाकरण घज्द वी व्युस्त्ति “तदयोते तद्दे द” के बनुवार, व्याइरण पढने बाते 
छात्र को भी वैयाक रुप क्यो न माना हो | हमारे इस मन्तव्य के” ननुमार आचारये 


मम्मरट अवध्य ही “वैयाकरण” सिद्ध होते हैँ । यह बात निम्न तथ्यों पर 
लाघारित है । 


१- आधघाय॑ मम्मट ने “संकेतितश्चनुमेंदों जात्यादिजातिरेव था में 
ब्यावरण महामाप्यक्रार्मंसत जात्यादि पक्ष को प्रायमित्रता देकर “जातिरेव” इन 
मीमासकाभिमत पक्ष वा उसके पश्चात्‌ उल्तेख किया है । इसी प्रकार “विरोध” 
अलड्डार के भेदो का प्रदर्शन करते समय “जातिइचतुर्निर्जाता्थ// कह कर 
खाचायँं सम्मठ व्याकरणसंमत “दाद्धाना चदुष्ठयों प्रद्डृलि ” को ही स्वीकार 
करते हैं अन्यथा मीमानवों के अथवा नैयाविक्तो के मत में “विगेप्! के 

विभाग नही हो सकते । 


३- अपने एक अन्य ग्रन्य “अज्व्यापारविचार” में आचार्य मम्मट ने 
जैयाक रफ-संमत जात्यादिवतुष्टयपक्ष का समर्थन कर “जातिरेव” इस मीमासक 
पक्ष का खण्डन किया है 

३- सप्तम उल्लास में प्र. रं८द४ पर किलप्टत्व दोप के पदगठत्व का 
उदाहरण देते ग़मय कहा है, “अन्िलोचनसंमूतत्योतिश्दुगमभासितिः /7 इस 
पद्याय मे “बीनिलेत्वन! से “चन्द्र इंच जय दी दुषत्यित्ति एबदण न होल बुर 





३. दे, का.प्र न्ञ. भू. 2. रा 
२. का. प्र. सूत्र १०३। 

३. वा. प्र. सूज शृ६७ | 

४ दे. का, प्र. झ, मु. पृ. २) 


१० ] भआचायें मम्मट 
के । 
सोचवचार के उपरान्त होती है । अठः यहाँ विलप्टत्व है। विलु यदि मम्मद 
चैयावरण न हो+र नैयायिवों के सिद्धास्तो को मानते तो वे यह उस्ाहरण नहीं 
दे सकते थे। नैयायिक “छक्तं पदम्‌” रावक्र समात्त मे शक्ति नहीं मानने काले 
है और “अन्रितोचन.,..” इत्यादि पद रामास है। डिख्यु बंबातरणा कै विडान्त 
"मुच्दिकन्तं पद” ये' अनुसार यह सुवन्त “अधिलौसन . ” इत्यादि “पद हो 
सकता है। यही बस ४. ६७९ पर उद्धृत भस्नोंडूलेन भद्वमस्तु भषते/ 
इस्माएदि पद्य में “धुखाष्योबोषछेदिनि'' इस साम्रासिक पद को एक पद मानकर 
स्पप्द की हैं ।। 

ऋ-+ रवये वैषाकरण होने रो भाचार्य मग्मठ गे अपने प्रस्प से अनेक 
स्थानों पर बयान रणों बी परिशाषय का प्रयोग किया है - जैऐे शगंगति अरद्वार के 
स्यास्थात के समय प्र. ७१६ पर “अपवादविधयपरिहारेण उत्पर्गस्य व्यवस्यिति ” 
इस परिभाषा वा प्रयोग हुआ है तथा “श्रियाया प्रतियेधे८पिफ्सव्यवितपिभाषना" 
सं, फ. १६२ के व्याख्यान में 'हितुस्पनियाया ” बहा है, जिगकी व्यात्या मे 
प्रदीषवार ने “बंयाकरणाना मे ज्रियंव हेतु इति ब्रियैत्युवतय बस्तुण कारण- 
भ्रतिपेधे४पि विभाधना// बह कर. माम्ट वी वैयास्श्णसिद्धान्तानुसारिता को स्पष्ट 


ढ़िया है। 

४- दम उत्तात मे व्याकरण ये भ्रत्यय क्यचू, बयड , विवप्‌ तथा 
धातय, समाग, आदि को सेगर मस्भट ले जो उपमा के विधिध भेद क्ये है थे 
को उनपर वैगागरण्त्य सिद्ध परे हैं। आचार्य झम्मट वा इस प्रयार व्यात्रण 
मे सिद्धाग्तो वा आदर वर्ना उन पर पढ़े श्राचीत अतष्टारशाम्त्रियों के प्रभ,व 
वा ही घोतय है॥ अ्वोदेशट भादि प्राचीन अभद्ारशास्त्री वैय रण सिडान्तो 
वा ही अमुनरण बरते थे । नागोजी फट्ट जैये देयावाण टोवायारों ले बा प्र, 
थी स्थास्या में अपने सिद्धाग्तो था (प्याव्रण ये सिद्धाग्तो पा) अनेत स्थानों पर 
प्रयोग पिय। है । उतताकक्षणात्र"्तत्पास्परियंस्पैषा ता ' शरलातयरूणासि ,” 
इत्पाँदों पच्चती दृत्ति शी ध्यास्था में -- “वैदा-रघनये दपाएश्ञाशपरति 
दृलावेपार्थीभ बाद्वीशारातू” ६, | उग सप्रय हो. ये बैद्यापरणानां प्र्त॑ 
सर्देवा“इती पएणा मत! बह वियम माना जाग था (४ रचये बाचार्य मम्मठ 

३, दे वा, प्र, श, भू. पृ. ९। 
$३. दे, परिगंश्या अपष्टार वी स्यास्या में नायोजी भट्ट 
जिपमोधयत्र दर्शन (रिमभ्रपहशरणास्थे) 
३. है, का, पथ. प., ए. रप४। 
(४ दे,बा, धर, श भृप्यू, ९। 





अध्याय १ ] आचार्य मम्मद (११ 
घब्दस्य ध्वनिदिति व्यवहार: वृत' 4 
४ बह कर असद्वारशास्त्र पर 


भी प्रथम उल्तान में! “वुर्धवैयाकरणै- 
ततरतन्भतानुनारिभिरन्येरपि (आजद्ञाब्ि! 
ब्यात रणशास्त के प्रभाव को स्थीजार कस्ते है । 

ब॒या आचार्य प्रम्मट केबल या मुख्यतः देयाररण ही ये ? 





श्री घामनाचार्ये झलवीफर, जिन्होंने बाव्यप्रवाश वा मन्तव्य समझाने में 
चढा परिश्रम किया है, उपराफ़्त प्रभाणी था उरेस बध्ने के पष्चान्‌ वहते 
कि आचार मम्मठ मुख्यत. वैयाक रण थे । इस राथ्य के प्रतितादय के लिये उन्होंने 
भद्टिवाब्य वा उदाहरण देकर कहा है कि महायैयावरण भट्टि ने अपने बाब्य 
बार विभा।, प्ररीर्ण, अधियार, प्रसना और विडन्त किये है। प्रथम विभाग 
“प्रवीर्ण” मे व्याफरणशास्त के अनुतार सामान्य विश्वेप वर्ष उद्दाहरणों द्वारा 
समझाये हैं । द्वितीय “अधिवार” विभाव में पाणिति के अप्टाध्याय। वे अषधिवार 
के ऊनुथार बार्या के उदाहरण दिये है तथा तृतीय विभाग "प्रभन्‍न” म्े 
साहित्यशास्त्रीय सिद्धान्तों के अनुपार शब्दालह्वार, अनलिद्वार तथा माधुर्यादि 
गुणी के उद्दाहरण दिये है तथा चौथे “तिटत” विभाग में समरत लवारा में 
धातुओं के प्रबोग, जा आज प्रयोगराद्मय भी हो छुके है, कर दिसाये है । इस 
मह॒याव्य के दिपय में भरट्टि ने स्वयं २२ वें सर्ग मे--- 
“दोपतुल्य: प्रसस्थोइयं द्ब्दलक्षणचश्ुपाम्‌ । 
हस्तामर्भ इवान्बाना भवेदुव्याकरणाईले ॥ 


ऊऋ अर 6५ 


पाह पर पहू अभिमत प्रग्ट क्या फि साहित्यशास्तीय तत्वों वी 
जागकारी के लिए भी व्याकरण वी जावश्यकता है | अन्यव्रां अवैयाकरण को यह 
महाकाव्य वैसा ही होगा जैसा अच्चे का दोपक | इस मद्षकाव्य के टीकाबार 
जयम ड्ूल भी इस इलोक वा अवतराणिक्रा में लिखते है 

“य एव व्यावरणमर्ध/तवान्‌ तस्यैवात काव्ये आदरो युवत इति दर्शयन्नाह्‌ 
दीपतुल्य/” इति । थतः यह साहित्यकास्त व्याकरण था ही पुच्ठभूत है, घ्वतन्त 
नहीं । अन्यथा, न्यायशास्त्र में जिसका नाम लेकर निपेध विया है तथा मीमासा 
में जिसका नाम भी नदी सुना जाता ऐसी व्यज्ञना आवाश का पुष्प है। फिर 
उससे प्रतीत होने वाला व्यग्या्े तथा व्यज्ञक्दब्द दोनों के अभाव मे “स्याद 
चाचको लाक्षणिकः शब्दोडत्र व्यज्षकस्निधा' के द्वारा शब्द का प्रविध्य, “वाच्य, 


१. दे. का. प्र, पृ. १९॥ 
२. भ. का. २२०२३१ 
३. का. प्र, सू. ५१ 


रे । आषार्प पगार 


4, | दे तीन ग्द्यतितियाँ 
'प' थे तीत अर्व, और अधिया, सश्षषरा, ध्यज्ना थे ग्ीव कितिः 


पक गण हटण और गा हि 


है प्रतिएादित वी जा ख़ती है ? अत, मम्मट हो पैया: 5 
को स्यावरण वा पुच्छभूष ही सातगा पराहिये। इस बार सो 


अपनी बाव्यप्रगाण की भूषिया में बद्ा है।' 


बागाावार्य ते 


को धामदाचाईज मे दंग बबन गा गहमत होते में असमर्थ हैं। 
साहित्यशास्त्र तवा वोब्य वो समःने दे लिए जितने हर बाद 020 
है बैचल उसीये किती यो यैयात रण वह देगा ठीए से डा । यह बात हम पीछे 
(|. ९ पद रापप्द कर आये हैं । हाँ, प्राहित्पपास्त्र ही आय 
ख्य हुधायें तथा व्यजव धब्द आदि वी वह्पना वो हहारा देने के लिए तया 
काव्याकाश! कै जुछ रपतों वा अर्थालय कस के विए ब्याक्ण के: 
दिद्वास्तों तथा बरिभाषाओं की आवश्यतता प्ड्ती है। विसु तावस्मात्र से काम 
नहीं चलता । आचार्य मस्मद ने बड़े अध्यवप्ताय से पाँचपे उल्लास में व्यडयार्थ 
का पृथक, उसका सौस्दर्य, सतत आदि प्रयट किया है। पद्म मे समय 
विशेषताएँ वैपावरणा के स्कोट के द्वारा सिद्ध हो सकेगी ? क्या इस प्रकार के 
व्यद्वधार्य की वैयाव रणो को आवश्यकता है? क्या वे अभिया, लक्षणा के समान 
एक अलग व्यक्ञता वृत्ति का इ्दीकार करते हैं? यदि थे सारी बतें वैयाकरणा 
में पूर्व में हो मात रखी है तो फिए आचार्य मम्मट. “प्निमा्पश्स्थापक”/ 
पयो कहा जाता है ? ध्वनि” छब्द झा केवल प्रयोग, व्याकरण की शत्पना के 
अंनुतार करने से आगे की भारी विशेषताओं का प्रयोग जो पेवत काव्यप्रकाश 
में ही सर्घप्रथम उपसब्ध होती है, आचाय मम्भट को गया शुछ श्रेय नही दे 
सकता ? हमारा तो मन्तव्य है कि मीमासको, नेयायिकों तथा वेंयराकरणों मे जिम 
ब्यज्ञता, क्भपार्प तथा ब्यज्क शब्द को रवीबा८ नही किया है उसकी सिद्धि 
करता तथा वह करते हुए सद्ददथा को रक्ताग्वादन वा तथा कोब्यसौरुदर्य का 
आतन्दलाभ करा दे गा ही साहित्यशास्त्र वा प्रमुख उद्देश्य है जो अत्य किसी भी 
देशंन से साध्य नही हो सकता । यह बात 'काब्यप्रकाश' के काव्यप्रयाजत सामदस्ती 
पथा काव्यहेतु सम्बधी सूत्र वे देखने स समझ में था सबती है। 


_ .. आचार्म मद्ठि की “दीपतुल्य, प्रदस्धोध्ययू/' यंह उम्ति उसके मड्िकाब्य 
के विषय में ठोक उत्तर सकती है । भट्टिवाब्य एक अत्यन्ध विवष्ट महवाव्य माना 


१. दे, का. प्र, झ, भू. प्‌. १०-११॥ 
३, दे. हा, 9, वू. २०२॥ 
है. दे. पू. १६। 


अंध्याय १ | आचार्य सस्मर्ट | १३ 


गया है जो हृत्रिम होने पर भी महाकवि कालिदास के तो क्या अपितु 
“शिशुपालबथ, कियताजुनीय' जैते महाकाब्यो की पक्रित में भो नहीं बैठ सकता। 
व्याकरण के सम्पूर्ण ज्ञान के बिना अर्थात्‌ सि. कौमुदी के सम्पूर्ण ज्ञान के विना 
उमका अर्थ समझ्न में नहीं आ सकता। किन्तु इसके ज्ञान के लिए स्फोटवाद, 
क्रियाप्रधान झाब्दरोध जथवा कठूं प्रधान झाब्दवोध, स्वर्वेदिकी के स्पष्ट ज्ञान को 
जानवारो भी कदादितु ही आवश्यक है। हमें तो ऐसा लगता है कि भट्टि ने अपने 
दुरह, किलप्ट तया तीरस काव्य में दुछ रोचकता का निवेश! करने के लिए ठृतीय 
विभाग “प्रसन्‍त” की रचना की है। किन्तु इतवा करने पर भी यह महाकाव्यों 
के इतिहाप्त में एक कडी मात्र वनक्र रह गया है। इसका पठन-पाठव वहुत कम 
हो गया है। अतः साहित्यझास्त्र को व्याकरण का पुच्छ माने से तथा आचार्य 
मम्मठ को केवल वैयाक रण मानने से हम सहमत नहीं हैं । 


कआाचार्ष मम्मठ एक अच्छे सोमांसक भो हैं: 


आचार्य सम्भय ने अपनी व्याकरणशास्त्रपढुता सिंद्ध करने के लिए 
काब्यप्रकाश' में जितने प्रसय उठाये हैं उनसे कई अधिक प्रसंग 'मीमांसाशास्त्र' की 
पदुंता सिद्ध करने के लिए उठाये हैं। उनमें से कुछ प्रसंगो वा उल्नेख भागे 
क्या जाता है । 


१- क्राव्य्रकाश-पुत्र १० में “जातिरेव घा” यह पूर्व मीमासको के,पक्ष 
का उल्तेख है । जगे पु. ३७ पर “हिमपत्र:शक्षाद्याय्रेपु ... ... ... ..- धातिरेव 
प्रवृत्तिनिमित्तमित्यन्ये” तक इसी पक्ष री व्याख्या की गयी है । 


र- सूत्र क. ७ ताल्पयार्यीडपि केपुचित्‌/ इस की व्यास्या करने वि 
“जावाइक्षायोग्यता , . . , ... इत्यन्विताभियानवादिनः ।! तक के वृत्तिग्रन्थ में 
अभिहितान्वयवादी भाट्ट मीमामको का और अख्विताभियानवादी प्राभाकर 
मीमानकों का संक्षेप से स्वरत्र बतछाया गया है। इन्ही मतो का विस्तार से 
निरुषण तथा खण्डन पंचम उल्लास में पृ.२१६ से २२४ तक किया है। 
इसे पढने पर ऐसा छगता है कि आचाय॑ मम्मट अभिद्वितान्वववादी तथा 
अख्विताभिप्रानवादी मोमासकों के अंतरद्वभू तक पहुँच गये हैं और इन षादो के 
स्व॒स्प को स्पष्ट स्प्र से समम्मा रहे है । आचायें मम्मट ने यहाँ पर सिद्ध कर 
दिया है कि ये दोनो वाद वाक़्याव को ही अभियेवता सिद्ध करने में असमर्य रहे 
हैं फिर व्यट्ग्यार्थ को अभिधेयता सिद्ध करना ठो दूर की बात है । 





१. दें, का. प्र, झ., पृ. २६०२७ १ 


; 
१५ ] आचार्य मम्मर्द 


३-० "मिमितानुसारेण नैमितितानि पर्प्यलो” इस मौमासककदेशी 
है गावी चर्चा तेथा इसका तिराररण भी द्रप्टब्य है । 


ये त्वभ्िदधति सोड्यमिपोरिय , . .. - -इत्यल्विताधिधानवादेशति 
विधेरपि सिद्ध व्यदूग्यलम्‌”! यह सम्पूर्ण काव्यप्रकाधप्रग्य मम्मठ के 
मीमाप्ताशास्त्रीय पाण्डित्प की दाद देने याणझा रहा है। वाक्य में क्ित अर्थ की 
विधायकता होती है पढ बात व्यावहारिक एवं वेदिक उदाहए्णों को लेकर इस 
प्रधूट्ूक में समतायी गयी है। इन प्रकियों के पठतमात्र से मम्मे के मीमाता 
ज्ञान का पता छग॑ जाता है। 

“शौरनुवनथ्य ” मे' प्रसिद्ध मीमापक मण्डन मिश्र के उपादान॑लक्षणावाने 
मत का आचार्य मम्मठ ने खण्डत किया है। यह परिच्छेद भो म्रम्मट दे 
शीमासाज्ञान का प्रिय देता है । 

६- प्‌ ४९-४० पर “गौर्वाहीक ” मे लक्ष्यर्थ को स्पप्ट करते समय 
ध के लिए पर्व #प 5225 
अपने मत थी पुष्टि के लिए पूर्वमीमासकों की सम्मति के रूप में आचार्य मम्मठ 
“अगिधेयाविनामूजिप्रतीतिलेक्षणोच्यते । उक्ष्यमाणगुणयों पाटतेरिप्ट तु गौणना ॥” 
भट्टवातिक का उदाहरण तया उसका आशिक स्पष्टीकरण भी देने है । 


इन प्रस्तुत उदाहरणा से यह स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि आचार्य 
मम्मठ जैन चैयाक एण थे बैम ही वे सीमावाद्यास्ञ के भी पण्डित थे । 


दर 
आचार्य मस्मद का बेदान्त आदि दार्शनिक सिद्धान्तो फा ज्ञान 


१० आचार्य मम्मठ रमास्वाद का स्वरूप बतझाते हुए उसकी तुझना 
ब्रह्मास्थाद से करते हैं । यद्यपि यह मत आचार्य अभिनवगुप्त का है ऐसा मम्मद 
कहते है” तथापि उतके मल का प्रतियादन जिय प्रकार ह ममाठ ने किया ह्लै 
उमन प्रस्तुत तब्य वी भी जानकारी उन्हे थी यह शप्द हता है। 


२- इसी प्रकार पश्चम उत्छास में वेदान्तिया के ' वावयार्थ बेवऊ बाच्य 
ही होता है” इस मत का खण्डन करने के छिए “"तै्सप अधिधापदपतिता 





१. वा, प्र. श, १, २२४३ 
२. वही, प्‌ २२५ से २३०। 
है, वा. प्र. झ, पृ. ४४ । 
# दे.वा प्र. हम, पु. ९३। 
४, दे. वही, १. ९१५॥ 


अध्याय १] झादचायें सम्मट [ १५ 


बा 


पदपदारयवल्पना क्तेंब्द 
स्पा जिया है । 


ऐसा कह वर वेदास्तदर्थन के सिद्धान्तो से अपना परिचय 


ई- उदाहस्ण दे म्प में एदुघृत -- 
“पनत्पादानमम्मारममिनजेव ठत्वते । 
जायच्चिय नमस्तस्मै कठरठाध्याव घूदिने ॥ 
“तदप्राप्तिमहाड ख - विपीताब्ेघपणतका । 
तच्चिस्ताविषुचाह्ादक्षीपपुप्पचचया तथा 
“बिन्तयन्ती जगस्सूति परक्रद्मस्थर्पिषम्‌ ॥ 
निरच्टवासतथा मुक्ति मतान्या गोपवन्यसा 77 

ये पद्च आचार्य मम्मट का भाया, तत्तवाय॑ प्रपश्च, मोक्षप्राप्ति की प्रक्रिया 

भादि में परिचय प्रकट करते हैं । 


४. स्सनिदपषण के समय रसास्वाद को मितयोगिज्ञान एवं 
मिवेशरपोगिजान से विच्दाण तथा संदिकल्प कौर निविवन्‍्ष ज्ञान वा अविषय 
मानते के सम्बन्ध में किया हजा निरुषणों आचार्य मम्मठ के योगघान्नीय सिद्धान्तो 
में परिचय को सिद्ध बस्ता है 4 ब्रह्म वी सृप्टि वो सुस-दुःइन्‍न्मोहस्वभाद 

बदार साम्यनिद्धान्त वा ज्ञान भी प्रकट किया है । 
आचार्य मम्मट दग म्पायशास्त्र का ज्ञान ६ 


बआचर्य सम्मट ने न्‍्यायशास्नोय पदार्थों से ठथा प्रक्रिया से जपने परिचय 
वी जानकारी स्पष्ट रूप ने अनेक ग्यानो पर दी है । 





१० म प्ृछपद्य मे त्रह्मा की सृष्टि का दर्घन करते समय परमाखाद्यू पा 
दानकर्मादिसहशारिकारणपरतन्ता (टीज़ाकार ने असमंवायि और निमित्त दोनों को 
सहबारों धारणों में माना है) “परटुसा” इत्यादि कहते हृए न्‍्याय्धास्त्रीय 
परमाणुकारणवाद से तथा वारणतबबाद से मग्मट ने अपने परिचय को स्पष्ट 
किया है। 


- का. प्र. पृ. २५१, । 
- पू. १३२, घही । 





हए! ४३7 ४४॥ «४९ 






- १५६, वही # 
. ९४, वही । रे 
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१६ ) भ्ाचायेँ मम्मट 


२- ५ ११ पर “इति हेतुस्तदुदुभवे” सूत्रस्थ हेतु पद की व्यास्या करते 
समय प्‌ १२ पर वृत्तिग्रस्थ में हेतु तु हेतव:” कहकर मम्मट स्यायप्ाम्त्रीय 
द्विविध कारणत्व से अपना परिवय व्यवत करते हैं। न्‍्यायशास्त्र में दण्डचत्रमूत्रादि 
को घट के प्रति मिस्विक्रारण माना है तथा तृण, अरणि, मणि को दाह के प्रति 
स्वतस्त्र रूप से कारण माना है । 


३- सूत २९ “ज्ञानस्य विपयो ह्म्यः फलमन्यदुदाहतम्‌” को व्यात्या 
करते समय वृत्तिग्रल्थ मे मम्मट रिखिते हैं “प्रत्यक्षादेनीलादिविपय' | फल तु 
प्रकटता संवित्तिवाँ ।”! यहाँ पर “प्रकटता” शब्द से भीमासकों के अभिमत 
“ज्ञातताख्य” विपयघरमें का और “संवित्ति” घब्द से नैयायिक्रो फे अभिमत 
“अनुव्यवसाय” वा उल्लेख किया है | अनुव्यवसाय ज्ञानविषयक ज्ञान को कहते 
हैं और यह घटादिविषयक ज्ञान से उत्पन्न होता है ऐसा नैयायिक मानते हैं । 


४- यश्वम उल्डास में न्यावादाय व्यक्तिविवेककार महिममद् के मत 
(व्यकग्यार्थ की प्रतीति अनुमान से ही होती है) का झण्डन करते समय आचार्य 
मम्मट न्यायज्ञास्त्रीय व्याप्ति, सद्धे ठु, हेत्वाभास, अनुमान का स्वरूप आदि 
ध्यायक्षास्त्रीय पदार्थों से अपता विशेष परिचय स्पप्ट रूप से प्रकट करते हैं ।* 


७- मूत्र १८२ मे अनुमान अलझ्डार की व्यास्या में प्रयुक्त वृत्तिगरन्थ से 
भी आचार्य मम्मठ का न्यायशास्त्रीय पदार्थों से परिचय स्पष्ट होता है।* 
“अमज्ञत्ति ” अलड्जार की ध्याख्या मे भी यही तथ्य स्पष्ट होता है ।/ 


आचार्प भम्मट को बहुमुखों जानकारी : 


द्वितीय उल्छास में आचायें मम्मट ने शब्द, उनके अर्थ तथा उतवी 
शक््तियाँ इनका जो विवेचन क्या है उससे उनके शब्दार्थ सम्बन्धी सूक्ष्म अध्ययन 
वा पता चलता है। ब्यदग्यार्य के पृथवत्व की सिद्धि करते समय उन्हें अभिधा 
तया रुक्षेणा वी मर्यादा वी जानकारी अवश्य ही पर्याप्त रही है । 
“रढ्ष्य ने मुख्य भाप्यत्न वाधो योग: फ्लेत नो । 
“क् प्रयोजनमेत्रस्मिल च झब्दः स्वजुदुयति, ॥? 
“एवमप्यनवस्था स्थाद्या मूछद्यवारिणी॥" 





१« दे. का. प्र, प्‌. ६१। 
२- दे. वा प्र. छल, प्‌. २५२ से २५६।॥ 
ई- दे. बी, पृ ६९६ । 
इन दे. वही, पु. ज१४। 


घध्याय १] आचार्य मस्मठ [ १७ 


इत्यादि कारियाओं से आचार्य मम्मट शब्दार्थ वी मर्यादाओं से क्तिने 
परिचित थे यह स्पध्द हो जाता है । 


इसी प्रकार सप्तम उल्राम में अविमृष्टविधेयांध दोष का विवेचन करते 
समर्या “यत्‌” शब्द “तत्‌” शब्द से क्य साकरदुक्ष रहता है कब नहीं रहता 
आदि की चर्चा विविध उदाहरण देकर बडे ही अधियार के स्तथ की गयी है ! 
कही भी “तथा चोक्तम्‌ू” कह कर अपने विधान की पुष्टि के लिए अन्य 
शास्त्रग्नन्थ से प्रमाण उद्धृत नहीं किया गया हैँ । इससे आचार्य मम्मद इम 


प्रतिपादव में कितने विश्वस्त थे यह स्पष्ट होता है । 


आचार्ये मम्मट का बहुमुखी व्याव्द्या एक तंया बाहतोय ज्ञात भी वाव्य- 

प्रकाश के अ्रध्ययन से जाना जा सकता है। काव्यहेतुओं का निवेचन करते 
समय उन्होंने “लोक तथा 'शाम्म” का स्वरूप बहुत कुछ विस्तार के साथ 
दिखाया है। वाव्य प्रयोजन के निरूपण में “वान्तासम्मिततयोपदेशयुजे” की 
व्याख्या करते समय उन्होते प्रभुसम्मित, मित्रसस्मित और कान्वासश्मित उपदेशो 
का स्वरूप उदाहरणो के साय समझाया है । यह भी उनकी वहुमुखी बुद्धिमत्ता 
का ही परिचायक है। यद्यपि काव्यप्रकाश्न में नांट्यशास्त्र की चर्चा नहीं की गयी 
है तथापि भरत के नाट्यशाप्त से भम्मठ का परिचव अवश्य है। भरत का 
सुमनिप्पतिमूत्र तथा उप्तकी मतमतान्वरोल्नेखपुर्व ब्याख्या, एवं 

“ध्रगारहास्थत रुणरोद्रवी रभयानका: | 

चोभस्पादमुतर्मन्नी चैत्यप्टो वाट्ये रसाः स्मृता” ॥४* 
तया+++ /रनिहांसशच श्ोकश्च क्रोधोत्साही भय तया 

जुगुप्पा विस्मयस्वेनि स्थायिभावाः प्रकीतिता ॥” 
इन कारिकाओ का भरतमुनिप्रणीत नाट्यगास्त्र के छठे अध्याय से अधिक नाप 
से उद्धृत करना, यह बातें प्रस्तुत तथ्य को स्पर्ट करती हैं। वंगीय पष्डितो मे 


तो, काव्यप्रकाश के सू (वारिताएँ) 'मरतप्रणीत तथा दृत्तिग्रस्थ मम्मटप्रणीत 
है, पुमा प्रदाद चला आ रहा है । किन्दु सू तया वृत्ति दोना के रचतरिता मम्पद 


३. दें का प्र, झ पृ ३०५ से ३१७। 
२ दे. का.प्र, झ. पू. १२, । 





श्ष हे आचार्य प्रम्मद 


ही हैं यह बात अनेर प्रमाण देकर श्री बामताचायंजी ने सिद्ध वी है जिगया 
स्पष्दीव रण हम योग्य स्थान पर करेंगे ) 


सप्तम उल्लास में झुयातिविद््धता तथा विद्याविस्द्धता के उदाहरण देकर 
उनसे किस प्रवार विरोध आता है इसब। विवेचन आचापँ मम्मट ने इस ग्रवार 
से किया है जिसमे उनसे ब्विसंसार वी प्रर्सिद्ं, धमंभास्त्रीय प्रसिद्धि', 
अर्ैश्यास्त्रीय श्रतिड्ि, वायगाष्जीय प्रतिद्धि' तया बोगगारतीय अधिद्धि', देगी 
अनेक प्रकार वी प्रसिद्धियों के सृक्षमक्षात का पठा चलता है ॥ 

६- इसी प्रकार इसी ७ वें उल्लास में अप्रयुक्‍तता', अनुचिताय॑ता, 
निहतायंता<, अवाचक्ता', अश्लीलत्व", भादि के उदाहरणों से पता चलता है कि 
आचार्य मम्मट को, शब्दों के विविध अर्थी, उनके गौण तथा मुख्य भावो, उनके 
प्रयोग अप्रयोग आदि अनेक बारीकियों से परिचय था| 


७० इसी सप्तम उल्लास मे!! प्रदृतिविपयेय का स्वरुप तया उसके उद्दा 
हरण दिये हैं । इनके अवलोकन से आचार्य मग्मट वो मानव-समाज के पारस्परिक 
योग्य संम्बस्धो का तथा मानव-स्वमभाव का क्तिना सूक्ष्म ज्ञान था इसकी जानकारी 
प्राप्त होती है ॥ काव्यप्रयोजनों मे एक “व्यवहार-ज्ञान भी है। आचार्य मम्पठ 
ने उम्ते अच्छी तरह से आत्मसाव्‌ कर लिया था, यह हम कह सकते हैं । 
आचाय॑े मस्मट का अन्य साहित्य + 


आचार्य मम्मट वा अतिप्रसिद्ध काव्यप्रकाश एकमात्र ग्रन्थ ही प्राप्य है । 
इसने महात्र पण्डित ने और भी ढुछ साहित्य अवश्य हो लिखा होगा । किल्‍्तु वह 
उपलब्ध नहीं है। हाँ, एक ग्रन्थ अवश्य उपलब्ध द्ोता है और वह है “शब्द- 





३. दे. पृ. ३८८, का. प्र झ । 
दे पु. ३९०, वही । 
दे. प्र. पु. ३९१, वही ॥ 
का. प्र झ, ए. २९१ ॥ 
का. प्र, झञ पृ. ३९२, वही । 
जा, प्र, झ. प्र २९८, वही ॥ 
का, प्र क्ष.पृ. २९९, वही । 
, वा. पर. झ पृ. २९८, वही १ 
» वा. प. ञ्न. पृ. २००, वहीं ३ 
१०, वा, पर. ज्ष, पृ. ३०१, चही । 
११. वा. प्र, झ. पृ. ४४१ से ४४२३ 


रा 


इक ज़ी ढक की दुद हू हुए 


अध्याय १ ] आचार्य मस्मट 88434 


ब्यापारविचार” । श्री वामनाचाये अलकीकर वे अनुसार यह ग्रन्थ पूता के डंक्कन 
कतेज में उपछः्प है । विन्तु वे स्वयं महाराष्ट्रके निवासी (वदाचित्‌ पूना के) 
होकर भी दस ग्रन्य के विषय में कुछ भी नहीं बहने हैं। भ मे दाणे ने लिखा है- 
न[ूपु६ प्ए0(6७ 8॥00067 एठए: <शीटत व ब्या त्रि (शफ्ाआऋराट्त 
एए फ्ापाबएव $4887 0055). व ह40 0 ॥6 परींडटा5५६5५ का 
शिच्याशः तल गर6€ डा0]6९ णी आ$ शात॑ उल्ताय पट अभिन्न 
धाएं रक्षणा ।”* इम वेख से कैवल यह प्रता लगता है वि “भ व्या विचार 
यह पुस्तक निर्णय सागर प्रेस में छपी है, तथा उसमें अभिध्ा और लक्षणा का 
अधिक विस्तार में वर्णन किया गया है। 


हमने ड्तन कालेज के ग्रन्यपाल से पत्र व्यवहार के हाट इस 
पुस्तक के सम्यत्य में अधिक जातकारी चाही थी। वह इस प्रकार है। यह 
पुस्तक ई. स. १९१६ में निर्णयसागर प्रसम्रे छपी थी। यह मुकुंलमट्ठ वी 
अभिषावृत्तिमातुत' के साथ प्रकाशित की गयी थी ॥ इसमे बुल १० पृष्य है 
अत; इसे पुस्तक वी अपेक्षा 'पुस्तिता/ (बुकलेट) कहना ही ठीक होगा ॥ दस 
पृष्ठी क्री इस पुस्तिका में अन्तिम दो पृष्ठो मे 'व्यवना' का विचार किया गया 
है । इसकी भुभिका में इस पुस्तिका के मम्मट द्वारा रचित होने के सम्बत्य में 
कोई प्रमाण नही दिया गया है ॥ इससे अथिक इस पुस्तिका के विषय में जानकारी 
प्राप्त नही है । काव्पप्रकाश जैसे विशान ग्रन्थ में अभिया, लक्षणा, व्यज्ञना 
आदि का विस्तार के साथ विवेचन एवं चर्चा करने के उपरान्त जाचायें मम्मढ 
जैसे विद्वान के द्वारा शब्दब्थापरविचार-जैमी सधुकाय पुस्तिका का रखा 
जाना, अपने मे कोई महत्त्व नही रखता हैं। मह भी सभव है वि वाव्यप्रवाक्ष 
में से ही, किसी सम्मदान्तेवासी ने, संक्षिप्त रूप से, आचामे सम्मठ के शाब्द्ातित' 
मे सम्बन्ध मे रडे विचारों का सकलन प्रकाशित क्या हा, तथा संकलनयर्ता ने 
इस पुस्तिका पर अपना नाम लिखना ठीक न समझकर आचार्य मम्मट काही 
नाम अकित कर दिया हो । सत्य कुछ भी हा हिस्तु काव्यप्रक्राश के सामने इम 
पुम्तिका का कुछ भी मदत्त्व नही है। 


जकरऊज 





१ दे. प्रपृ ६, वा प्र झ.) 
२, हि. स. पो. र६२ । 


अध्याय- २ 
काव्यप्रकाश की टीकाएँ, पाण्ड्डक्रिपियाँ, संरक्तरण आदि 


काव्य प्रकाश की टीकाएँ : ( संस्कृत ) 


काम्यप्रकाश ग्रन्थ टीकाकारों के विषय में बहुत ही भाग्यवान रहा 
है। मे. म. काणे के अनुसार केवल भगवदुगीता को छोड़कर किसी भी अन्य 
मंसस्‍्कृत ग्रन्थ पर इतनी टीकाएँ नही हुई हैं।! श्री वाचस्पति गैरीला के 
अनुसार भारत के सभी भागी के लगभग ७० विद्वानों ने इस पर ढीवाएँ लिखी 
हैं ।' इतनी टीकाएँ होते पर भी यह ग्रन्थ दुरूह ही रहा है। आचाये महेश्वर 
अपनी भाषाथं॑चिस्तामणि नामक काव्यप्रकाश की टीका मे छिखत है :-- 


“'काथ्यप्रकाशस्य कृता गृह गृहे टीकास्तयाप्येप तथैथ दुर्गम. । 
युद्ेत विज्ञातुमिमं य ईहते धीर. स एता निपुर्ण विलोवयताम्‌ ॥/* 


आज भी अंग्रेजी, हिन्दी आदि भाषाओं में इस पर टीवारें लिखी जा रही है। 
श्री वामनाचार्य झठकीकरजी ने अपने समय तक (ई १९०० के लगभग ) 
ज्ञात तथा अवलोक्ति टीकाकारों के विषय में विस्तार से जिखा है। उनके 
समय तक ४६४ टीकाकारों का पता चला था। किन्तु उनमे से अनेको की 
जानवारी केवल नाममात्र से तथा अन्य टीकाग्रस्थों में उल्लेख आने से प्राप्त हुई 
है। श्री मामताचायें ने अपनी बालवोधिनी टोका की भूमिका में उन दीवाकारों 
वी जानवारी विस्तार से दी है जिनकी बृतियाँ उन्होंने स्वयं देखी थी । विशेषकर 
उनकी भूमिवा से ही निम्न जानकारी दी जा रही है ।४ 


दे. हि से, पो पृ २६३ 
छान्‍्का। छाद प॥2४४०4//8. घाट ३8. उग्प्याफ बवज़. तफैधर: भा गए 
(3569 5ककाकता फडा 045 50 उ0009 ९०90609065 00 3. 


दे म॑ सं. का इतिहास प्रृ. ९६० ) 

हि. में. पी. पृ २६४ टिप्पणी से उद्ध,त । 
« एू. २६ या प्र. भ भू. 

« दे. थही भू. पृ. २० से ३७ | 


दफा 


स्र्ल्ट्ूछन्छ 


अध्याय २] झआाचायें मम्मट [२१ 
१० “संत 

उपलब्ध टीकाकारो मे यह प्राचीन टीकाकार है । इसकी ढकृति में अन्य 
टीकाकताओ के नाम नही मिलते । केवल “मुकुलभट्ट”! और सरस्वतीकण्ठाभरण 
के रचियता भोजराज का उल्लेख मिलता है। यह बात “संकेत! कर्ता का प्रथम 
टोकाकार होना सिद्ध करतो हे । माणिक्यचद्ध स्वयं जैनप्रमनुयायी ये तथा 
इन्होंते संकेत! की रचना विक्रम संवत्‌ १२१६ (ई स ११६०) से की । तथा 
इन्ही बन्तिम पद्मयो से पता लगता है कि आचार्य माणिक्यचनद्ध मु्तिश्नी सागरेन्द्र 
के शिप्य थे । तथा इस टीका की रचना उन्होंने अपने तथा अन्यों के उपयोग 
के लिए वी थी ॥ यह अपनी विद्या के विषय मे अत्यन्त अभिमानी थे। नवम 
उल्लास के आरम्भ मे ये अपने सकेत को लोकोत्तरां कहते हैं ॥ द्वितीय उल्लास 
में--'सझ्नब्दाभंशरी रस्य कालकारव्यवस्थिति: । 

यावत्कल्याणमाणिव्यप्रवस्यों तु निरीदयते ॥ 
लिसकर अपने भ्रन्थ थी श्रेष्ठता बतलायी है । इस प्रवार प्रत्येण उल्तास के 
आरम्भ के पद्म देखन से यही भाव प्रतीत होता है। तथापि 'संकेस' के आरम्भ के 
ओर अन्तिम पद्यों के देखने से उनकी नम्जतां तथा घालीनता का भी पता 
लगता है ५४ 
अदृ्टदोपान्मतिविश्नमाच्च यदर्थेहीनं जिखित॑ मयात्र 
तत्सवंगाय: परिणोधनीयं प्रायेण सुहान्ति हि ये लिखन्ति ॥ 

(अन्तिम भाग पद्म १) म. म. अम्यंकरशास्तीजी ने तो “सहृदयाश्च प्रेक्षावन्तो 
नैतो गर्दोक्षित भन्येरन्‌! ॥ कहकर आचार्य माणिक्यचन्दजी वी विद्वत्ता के प्रति 
आदर ही दर्शाया है । 

आचार्य माणिवयचचच्ध के “संकेत” मे विशेषकर दर्शनीय अंशों मे से कुछ 
बे हैं-- 

(१) लक्षणासूत्र की व्याख्या, पृ. १७॥ 


क्ता माणिक्यचन्द्र 


३, दे. यथान्यैमु'कुलादिभि: इ. पू. १८ १ 
२- हे. श्रीमोजेन जैमिन्युक्तपट्प्रमाणानि संभवश्चालंकारतयोक्तानि ॥ सकेत, 
पु.३०५३६ 
५ दे, रसवक्त्रग्रहाघीशवत्सरे मासि माचवे । 
काब्ये क्ाव्यप्रकाशस्य संदे तोइय समर्पित: । संकेत पद्म १२॥ 
४, दे. --स्वान्योपहतये इृतः । संकेत पद्म ११॥ 
५. दे. वैधेयेन विधीयते कथमहो संकेदइत्साहसम्‌ । प्रारम्भ पद्च २। 
६. दे, का. प्र. सं, भूमिका । 


य््ण 


३२ ) आचार्य मम्मट 


(२) “गद्जा्मों घोष"” पर की गयी शास्त्रीय चर्चा पृ, २३। 
(३) “मुख विकसित,” (पृ, २५) तथा “स्निस्धश्यामल, (पू, ९४) 
की व्याख्या । 
(४) रसप्रवरण में आये हुए विविध मतो वी चर्चा पृ ४३-४८ । 
(५) रसो के विभाग आदि का निरूपण । पू ५९-६० । 
(६) पद्ममोल्लास में “श्रुतिलि व्वस्थान,” आदि की चर्चा (पृ. ११२) । 
(७) अप्टम तथा नवम उल्लास में गुणों के एवं यम के स्वकृत 
उदाहरण । पृ. १९२, २०४ आदि | 
२- “बालचित्तातुरंजनी” कर्ता श्री सरस्वत्नीतीर्थ 
इन्होंने भी अपनी टीका में किसी अन्य टीकावार का नामोल्नेख नहीं 
किया है। फेवल आठवें उल्लास मे- 
“राजा भोजागुणानाह विशर्ति चतुरश्च यावु ॥” 
“बामनो दश तानु वाग्मी भट्टस्त्रीनेव भामह, ॥! 
यह उत्टेख क्या है। अत” यह भो प्राचीन टीकाकार ही है। इन्होने अपने 
देश वाल आदि का परिचय ग्रन्थ के आरम्भ में ही विस्तार से दिया है) इसके 
अनुभार - सरस्वतीतोथ्थं के पूवंज आध्रप्रदेश के त्रिभुवनगिरि ग्रमम के निवासी थे | 
इनका गोत्र वत्स था तया इनके कुछ में परम्परा से विविधशास्थों का ज्ञान प्राप्त 
था) इनके बुल में एक मल्तिनाथ ने, (रघुबंण आदि पर टीका लिखते वाने 
मत्लिनाथ नही) जिनकी पत्नी नागम्मा थी, सोमयाग किया था | इन मल्डिताथ 
और नागम्मा के दो पुत्र हुए । ज्येप्ठ का नाम नारायण था, जो विद्या और 
वित्त उमय संपन्न था और कनिष्ठ का नाम नरहरि था। इसका जन्त वि, से 
१०२९८ (६ से १२४२) में हुआ इस नरहरि ने काशी में आकर विविध शास्त्रा 
का अध्ययन किया और संसार की दु खमयता की भावना से सन्याम ग्रहण कर 
लिया । सन्यास आश्रम में इनका नाम 'सरस्वतीतीय॑” हो गया । इसी आश्रम में 
इन्होने “बालवित्तानुरक्षनी” नाम की काव्यप्रक' की टीका का निमाण किया ( 
दनके रचित अन्य प्रन्य हैं - 
१- स्मृतिदंण (धर्मंशास्त्र)॥ का प्र की टीका में आत्मपरिचय के 
डिये उद्धुत पद्म ही प्राप' इस ग्रग्थ की भूमिका में दिये है । 
२-० “हब रत्त” तथा उसकी टीवा- 
३- नहरलरद।पिरा । 


३. दे. वा. प्र झ्ल. भू पृ २३-२४ पर उद्ध,न पच्च । 


श्ड्तु आचार्य मम्मठ 

व्याध्या में वलभी” का अर्थ “छम्जा इति प्रमिद्धयृ” दंग प्रकार हिद्दुस्तानी 
माया में दिया है । “बुला” दाव्द का अयथे! “काटा” जिया है । अमरबोस मे 
टीकाजार मह्देस्वर ने “पक्‍्टी” धषक्द का अर्थ “अय॑ गोम॑तकभापाया विक्रा' इति 
स्यातस्य” ऐसा दिया है। महेश्वर गोमंतर वे: निवासी थे, यह बात उनके 
काव्यप्रकाश की टीका के उपोद्धात में लिल्ित "गोमान्तक्प्राललजुपा श्रीमहेश्वर- 
धर्मणा” इस पक्ति से ही सिद्ध होती है। आजचाये झलवीयर फी इस युक्ति में 
यद्यपि तकसाति नही है. तथापि जत्र तक प्रवक विरोधी प्रमाण नही मिलता तब 
ठक इसे स्वीकार कर छेसे भे कोई बाधा नहीं है। इन आचाय॑ सोमेश्वर ने 
अपनी टीका के अन्त मे केवल--- 


“'भरदाजकुतोत्त स-भट्देवक्सूनुना । 
सोमेश्वरेण रचित' काव्यादर्श; सुमेचसा ॥” 


इतना ही बिला है, जिप्मे इनके वंश भरद्वाज का तथा पिता भट्ठेदेवक का पता 
चलता है। आचार्य मोप्रेश्वर का प्राचीत टीकाकारो मे समावेश केवठ इसकिए 
दिया गया है क्योकि उन्होंने अपनी टीका मे अन्य किसी भी टीकाकार के नाम 
का उल्देख नदो किया है। म. मे, काणे के अनुसार इस “वष्ब्यादर्श ” की एक 
वाण्डुलिपि भाऊदाजी के संग्रह में है और यह पाण्डुलिपि सवत्‌ १२८३ वी एक 
अन्य पाष्डुलिपि से उतारी है। अतः इध टीका का समय १२२५ ई, से प्राचीन 
नही है ।* 

४- “काव्यप्रफाशदर्षण” कर्ता श्री विश्वनाथ : 


आचार्य विश्वनाथ अपनो “'काव्यप्रकाशदर्पण” ठीका में काव्यप्रदाश के 
दीवाझ्ार के रूप में चण्दीदास, वाचस्पतिमिश्र, श्रीघर आदि के नाश का उल्लेस 
बरते है। इन्होने “साहित्य-दर्पण” की भी रचना की है ; इपका उल्तेख इन्होने 
काव्यप्रवाश की टीका में द्वितीय उल्लास में लक्षणा के निरूपण क समय किया 
है! साहित्य-दरंथ की समाप्ति में आपने लिख है. 'श्रीचद्धणिसर-महारुवि- 
चद्मूनु-भ्रीविश्वनाथकविराजकुत प्रवद्धग्‌ ) ड.” जितव इसके पिता का सलाम 
थी चद्धगे वर महाकदि था यह प्रतीत होता है। इनके प्रितामह (दादा) 


१. का प्र. क्ष, भू, पृ, २५। 

२. हि, सं, पो पू, ३८८६ 

३, दे, “एवा च वोडशानां लक्षणाभेदानामिह दर्ितान्युदाहरणानि मम साहिंत्य- 
दर्पबेडदगल्तव्यानि 4" का. श्र, देण । 


श्रध्याय २ ] आचार्य सम्मट [रु 


थे नारायणदास 7 काव्यप्रकाश के अन्यतम टीकाकार श्री चण्टीदास इनते पितामह 
के छोटे भाई थे विश्वनाय के नाम के साय कविराज, महापात्र, तथा सान्यि- 
विग्नहिक भे उपाधियां लगायी जाती है। वलिज्नजाओ देः दरबार में दनके 
पूर्वपुरुष सान्ध्रिविग्रहिक पद के अधिकारी रहे थे । जतः इनके नाम के पूर्व में भी 
इस उपाधि को लगाया गया है । “महापरात्" भी इसी प्रकार का एक अलंकार 
है। “सब्धिविग्रहे नियुक्त” इप अर्थ में “तत्र नियुक्त,” पा, सत्र ४४६९ से 
ख्व प्रत्यय के साथ “सान्धिविग्रहिक” रूप बनता है। यह उपाधि राजतरद्विणी 
में सुप्रसमिद्ध है $ खुछ विद्वान “महापाव” का वर्ष ब्राह्मण चर्ते हैं। बुछ इसे 
संज्ञा मानते हैं। “क्थिराज” उपाधि “महाकवि”, अथे की है । काव्यप्रताशदर्षेण 
में विधनाथ के “सेंगीतविद्याविद्यावर', “क्लाविद्यामातदीमधुक्र! और 
“पब्रविद्वविद्यार्णवकर्णघार” ये त्तीन विश्रेषण और मितते हैं । इनके लिखे प्रन्य हैं- 


१० राघवविछास-महाकाब्यस्‌ ॥ 

२- प्रभावतीनाटिका । 

है कुवलयादवचरित-प्राहतमहाकाव्यम 
ड+ चन्द्रक्ता नाठिका ॥ 

५- पोडशभाषामयी प्रश्नम्तिसत्नावडी । 
६- साहित्यदर्पण । 

७-० नर्रसहंविजयम्‌ । 

८० काव्पप्रदाणदर्षण । 


विश्वनाथ का समय निम्न प्रमाण में ज्ञात होता है | मा दर्पण के चनु्य॑ 
परिच्देद मे विव्वनाथ ने अलाउद्दीन राजा का स्मरण कियी है // इप अलाउद्दीन 
खिलजी (दिल्वीपति) का वध ई. स. १३१६ में उसे विप देकर किया गया था 
ऐसी प्रसिद्धि है। सा, दर्पण के पृ. १७ पर जयन्त का स्मरण दिया गया है । 





१. दे, यदाहु:. श्रीकलिज्लुमूमण्डला ... ....क विपण्डितास्मत्पितामहश्रीतारायण- 


ाणपादय 7! च३, 5, चयेण रखप्रचएण ५ 


२, दे, “इहाम्मत्पितामहानुज.,,,चण्डीदासपादेस्कतम्‌ ।/ का, प्र. दर्पणं-स्सप्रकरण । 
३. दें, सा. द. भू. प्‌. ६१ 

४. दें, अदलावदीननुपतो न स्पिन चू विश्रट: ॥ सा, द, 

४, दे, अन्न यज्जयन्तेनोक्स विभावनाविशेषोकत्योः परिषृ्णलक्षणामावात्र तन्मुलः 


संदेहसंकर:” ) सा, द. ग, पुस्तके धू, १७ ॥ 


२६ ] घाचार्य मम्मट 


यह जयन्तभट्ट ई से १२९४ वा है।' अनः विश्वनाथ वा समय देने दोनों के 
बाद वा ठहरता है ५ 


डॉ. स्टीस्प वे! बेट्वाग आफ मेन्युम््िप्टूसू छट जम्मू” के “अलकार- 
शस्त्र” धीरषक के अन्तर्यत पृष्ठ ६४ पर जम्मू में रटी सा. दर्पण वी एवं पाण्डुलिपि 
वा, जिस पर वि से १४४० (ई, से. १३८४) था समय अरित है, उल्लेख 
क्या है। अत विश्वनाथ का समय (अलाउद्दीव छि जी को समकालीन भाव 
लेने पर भी) ई से, १३०० से १३६४ के मध्य का तिरियत किया जा 
सकता है ॥* 


६- “विस्तारिका” के रचयिता परमानम्दचत्नवर्तों भट्टाचार्य : 


इन्होंने अपनी टीका में “इति मिथा ” से सुबुद्धिमिथ, इति दीविकाइतः 
से “दीपिका” के रचियता जपनभट्ट, “यज्चोकरत विश्वनायेन” से ” काव्यप्रदाध- 
दर्षण” के रचियता विश्वनाथ आदि पण्डिवा का उल्ेख क्या है। इनका नाम 
'मड्राचायं' होने से ये दगवासी होगे । जिन-जिन व्यक्तियों का नाम मद्गाचार्य 
से युक्त है वे समस्त वंगवास्ती ही हरे हैं। वद्नदेश में ही पण्डिता को 
भट्टाचायं कहा जाता है॥ एक किवदस्ती भी इस अथे की है जिसके अनुमार 
न्ययन्ञास्त्र की परीक्षा देकर वाव्यप्रकाश के टीवाकर्ताओ ने “मद्गाचार्य को 
उपाधि प्राप्त कर ली थी। यह चक्रवर्ती महाशय एवं बड़े नैयायिक थे । 
गद्गेशोपाध्यायविरचित “'चिलामणि'' पर इनका लक्षणगादाधरीग्रन्य 'चकबति- 
लक्षणम्‌” नाम से प्राप्त होता है | काव्यप्रकाश के सातवें उल्लास पर लिखी 
अपनी दीका में वे लिखते भी हैं --- 


* अच्था दोपास्कारेपु के था न स्युविपश्चित ॥ 
नाहन्तु हष्टिविकलों धृतचिन्तामत्रि: सदा ॥" 


आचाय॑ झलकोकरजी इन्हें केवल नैयायिक ही मानते हैं, वैयावरण मही, क्योकि 
उन्होंने अपनी टीका मे (५७७ पृ १७ प॑ पर) “सप्तम्युपमानपूर्वण्दस्थ” 
इत्यादि कात्यायनीय घालिक को पाणिनियृत्र कहकर बडी भूल की है // इनका 


२, दे, पृ. २३१ 
२, दे, भा, सा. शा, उपा. पृ. १४ । 
३, दे, हि. स, पो, पृ, २८६॥ 

दे. का, प्र, न, भू. पू, २७१ 


है. 


दघ्याय २ | आचार्य मम्मद (२७ 


अमब दर्ष॑णज्ञार विध्वनाथ के पश्चान्‌ (३१३७४ ई.) का मानना चाहियेत मे, रू, 
काणे के अनुयार इनका समय १४००-१४०० ई. है € 


७- 'साससमुच्दया तथा निदर्रना' के रचयिता आसनन्दकदि : 


आनन्दकत्रि ने अपनी टीका में दसदें ठल्दान में माताप्रविवस्नूपमावल्‌ 
मसाजाब्यतिरेको$पि संमवर्ति! इस परूक्ति की ब्यान्त्रा करते खसत्ा विस्वारिका* 
कृता विवृतन्‌ वहकर “विस्वारिका” टोका के रचब्विा चक्रवर्तों झट़ाचायें का 
हो निर्देश किया है॥ यह आनन्दकदि काब्मोर के वदिदासी थे, चेद आगमन वे 
जानवार एवं ध्वपयं धैव थे । इसीलिए इन्होंने टीका के आरम्म में धारदादेवी' 
को प्रणाम दिया है ठथा आचार्य मम्मट वी जततारी देते समय उसे 
4र्टनिभत्तत्वदीज्षाक्षपितमतप्रटतः, प्रतटितवत्त्वरप्श्चिदानन्दयन. ,++ 
इत्यादि वहा है ठग शिवानम में प्रसिद्ध ३६ तो का प्रदर्शन रे हुए काच्य- 
प्रकाश की व्याख्या की है। इन्हें भी टराजानक अडहार प्राप्त था। इनका 
समय चक्रवर्ती मद्गाचायें के आसपराम्न ही हो सकता है। म. मं. कागे के 
अनुसार इस टोका की रचना १६६५ ई, में हुई है 


उछ> सारदोधिनो' के रचयिता करीव॑न्सलाज्छन भद्टाचार्य ६ 





इन्होंने अपनी टीका से मिश्र, जिद्यासामर, मास्वर, जप्राम ता 
प्रतापरदयधोमपकार विद्यानाय दत पाँच टीकाजाये के नाम दिये हैं। इनमे से 
कृव्यप्रवाश को शेती पर प्रतापरद्रदधोनूषय विखने बाने विद्यानाथ आन्त् 
प्रान्दोप एक्म्रित्ा/ दे राजा प्रतापस्ददेव वीरमदढ (१२९४-१३२३ $.) 
आश्रित तथा दक्षिण भारत के निश्रासी कवि थे॥। इनका समत्र १३०१ 
घताब्दी है । तथा रखगन्लापरक्ार जाप्नाय पगरिटवत ने रसगद्जापर में 
इति श्री वत्मनास्छनोस्तमुदाहरपं परााम्तमू । इस प्रकार इनका 
है। अतः इनका समय १४ वी से १६ वी शवाब्दी माना जा सकता है।' इन्होंने 
अपनी टीवा में इतने, दत्ति कैचितु इत्यादि विखकर अनैर मठमदास्तरा का 
उल्लेख किया है तघा अपनी सारबोधिसों जी रचना, चंकबतों नट्टाचायें तो 





२. दें. हि. से, थो. पृ. ३९८३ 
६.4 पृ. ६५१ ॥ वा. ५, झ. ६ 
३. दें-सा- द मु; पृ. छडआ 
४. दें. हि सं. पी. ए. ३९० ॥ 
मु, सा. इ गैरोरा पृ. ९६५३१ 


द्ध 
दे. हिं. से. वो पृ. ३९७।॥ 


श८ ] आचायें मम्मद 


“बिस्तारिवा” का, स्थान-म्थान पर संक्षेप तया विस्तार बरदेः वी है। 
थ्रीं वामनाचार्य के मत में यह केवल नैयायिक थे, वैधाकरण नहीं, पयोकि 
इश्होने भी ' इवेन नित्यं समागो विभवत्यलोपदच” इस वारतिक वा उल्नेस अपनी 
टीवा के पृष्ठ ५५७ पर अनेन सूत्रेण” ऐसा जिया है । 


९- “काव्पप्रदोप ' के रचियता भरी गोबिन्द झवकुर-- 


इनकी टीका मे केवल भास्करभट्ट तथा चण्डीदास भट्टाचार्य॑ दोनों के 
नामोल्नेस मिलते हैं । इन्होने “उदाहरणदीपिका”” तथा बुछ वाब्यग्रन्थ लिखे हैं। 
गोविन्द ठक्कर ने अपनी टीका के प्रारम्भ तथा समाध्ति सो अपने विदय में चहुत 
कुछ लिखा है । उससे पता चलता है कि वेशवठक्कुर की दो पल्नियाँ थी ॥ प्रथम 
का नाम सीतादेवी था जिसके ज्येष्ठ पुत्र गोविन्दठवकुर थे ! द्वितीय पत्नी (जियका 
नाम नहीं दिया है) से केशव को रुचिकर ठक्कुर पुत्र हुए । गोविन्द और रुचिकर 
आपम्त में सौतेने भाई थे और आयु में शचिकर बड़े थे । गोविन्दठक्कुर के दो 
अन्य सगे भाई थे जितके नाम गोनूठककुर ओर श्रीहप॑ ठककुर ये । श्रीहृपे का 
निधन हो जाने से गोविन्दठककुर बहुत दुःखी होकर कहते हैं :--- 
“श्रीहवें त्रिदियं गते मयि मवोहीने च कः घोषगैव्‌ ) 
अत्राशुद्धमहो महत्मु विधिता भारो$यमारोपितः ॥” 


अपने ग्रन्थ के विषय मे वे लिखते है :--- 


“परिशीलयन्तु सन्‍्तो मनसा सन्तोषशीलेन । 
इममदभुत प्रदीर्ष प्रकाशमवि यः प्रकाशयति ॥" 


निश्चित ही गोविन्द के भ्राता श्रोहरष नेषधीयचरित के निर्माता श्रीहृ्ष से 
अन्य थे । नैषध में श्रीहर्प ने अपने माता-पिता के नाम मामल्लदेवी और श्रीहीर 
दिये हैं ॥ 


किन्तु इस भ्रीहपे के पिता का नाम केशव है तयैव स्वयं प्रदीषवार ते 
अपनी टोव़ा से “इति नैषधदर्शनात्‌”' ऐसा उल्वेख किया है, “महआतुः काब्य- 
दर्शनातु” ऐसा नही । इन श्रीहर्प ठक्कुर ने वुछ ग्रन्यरचना अवश्य ही की है, 


३. दें. श्रीहष॑ पविराजराजिमुवुटालझ्लारहीरः सुतं । 
श्रीहीरः सुषु वे जितेम्द्ियचय मामहलदेवी थे यम ॥ 
(नै, से १ अन्तिम बच) 

२ देखिये प्रदीप विश्रेषोत्यछड्डार । 


अध्याय २ ] आचार्य मम्मठ [२६ 


क्योंकि “प्रदीप” मे विरोबाजड्ार के उदाहरण से स्वयं प्रदीपकार ने “यथा मई- 
ज्ानु- श्रीहर्षम्य, सर्वेत* पुरत एवं दृष्यते पाजता न पुनरेति चन्नुपो:।” इत्यादि 
उदाहरण दिया है। इस “काव्यप्रदीप” को विद्वतूसमाज से अत्यन्त सम्मान प्राप्त 
है। अत एवं इसकी व्याख्या के रूप से श्री नामोजी भद ने “उद्योत” की, तया 
वैद्यनाथ ने “'प्रभा” की रचना की है। “सुधासागर” टीका वे रचियता भीमसेन 
ने श्रीवाचस्पतिमिश्वजैसे विद्वानों को प्राचीव मान कर “आधुनिक-काब्यप्रदीप- 
कारादयस्तु” कह कर सोविन्दठवदुर को अर्वाचीन माना है । श्रीग्ोविन्दठक्‍कुर 
प्रमुख रूप से ताविक थे, वैयाकरण नही । यह वात “मुख्याध॑वापे तथोग्रे” 
इत्यादि सक्षणासूत्र की व्याख्या में उन्होंने जो ताक्का की व्याख्यानपद्धति को 
अपनाया है उसी से स्पष्ट होती है। नागोजीभट्र के “उद्योत” के साथ “प्रदीप” 
बा अध्ययन बरने से यह वात अधिक स्पप्ट हो सकती है ॥ विस्तु इस बात का 
विस्तार से विवेचन अनावश्यक है तथा अरुचिकर भो, इसलिए हम बह नहीं देते 
हैं । “प्रदीप” रचयिता ने कही-कही व्यावरणलक्षणहीन प्रयोग करके अपना 
अवैयाकरणत्व प्रदरगित किया है| जैंपे --- 


१- काव्यप्रशाद्य के सप्तम उल्लास मेंन्यूनपदत्व”का उदाहरण देते समय 
“अन्यारादितरतें -” इत्यादि सूत्र के अनुमार “खिन्ने इत्पस्मात्यूवेंम” ऐसा प्रयोग 
विया जाना चाहिये था, किन्तु क्या गया है “सिन्ने इत्यस्य परुवंसु॥” 
इसी प्रकार :- 


२- च्युतसरइति के उदाहरण में “आशिपि नाथा” इस वबातिर से 
आत्मनेषद वा विधान न मन वर सूत्र से माना है । वस्तुत' सूत्र बर्मणि ग्रेपे 
घप्टी बा विधान करने वाला है | वह आत्मनेपद वा विधान नहीं करता है । 


बाध्यमालासग्रहार पर्डित दुर्गाभ्रसाइजो ने गोविन्दठगजुर का सम्पूर्ण 
वशविस्तार तथा जीवनवृ्त वा सप्रह करके उसे प्रसिद्ध किया है | उसते अनुसार 
श्रीगोविन्दटककु र के मूलपुरय मिथिला मण्डल के मदसीमरि गाँव के श्री रविठक्कुर 
थे । उतवी दो पत्तियों थी उनका वद्चदुन्ठ इस प्रदार है-- के 


३० ] आचार्य मम्मठ 








हा 
प्रथम पत्नी दा फ्त्ती 
बुद्धिकर उक्कुर सता ठक्कुंट 
| 
क्रेशव आप ठाकुर 
वर ली मल दूबन लक 
| 
प्रथम ली मीतादेवी द्वितीय पत्नी थेघ ठककुर 
॥ कृष्ण ठवबु र 
छा 
गोविन्द गामू. हथ॑ रुचिकर महाई. गदाघर ठक्कूर 
झक्तुर ठकुर ठकतुर ठाकुर झ्कुर नरमभिह ठककुर 


इस नरसिंह ठकठु र ने १६६८ वि ये (१६१२ ६) में बमलाकरभद्ठ 
रचित निर्णयसिन्धु वी आलोचना वी है। अत इस नरसिंह ठककुर का समय 
सत्रहवीं दताब्दी माना जा सकता है। ये मरमिह ठक्पुर श्रीगोविस्द ठक्कुर से 
वायवी पीढ़ी में आते हैं ।| कमताकरभट्टप्रणीत काव्यप्रकाश वी टीका! में प्रदीषकार 
था नामोल्वेण आया है। कपलावरभट्ट ने निर्णयसित्धु की रगना १६१२६ से 
मी थी। अत श्रोगोविन्द ठकडुर का समय ईसा वी १६ वी शत्ती वा उत्तराद 
माना जा सकता है। मे म॑ वाणे बे अनुसार इनत्रा समय १४००-१५४५० ई 
के मध्य में पथ्ता है 


१०- 'आदरशे' हे रचयिता थी मटेश्वरभट्टाचार्य 


इनवी टीजा में परमानन्द सत्रअतिभद्राचाय॑जी वा ही नामात्नेख मित्ता 
है। यह “आदर ' बाई उतम टीवा नहीं हैं (पसा वामताचायजीवा मत है।) 
भरेश्दरमट्रादार्य अपनी टोषा वे ५४७ पृष्ठ घर “इवेन समागों विभकरपलोपइ्प/ 
टग बातिश का उल्तेख ” इंद ब्राशिनिसूत्रम्‌ करते है। इसमे इनसे अवेयारण 


१. 


ना 


शंशपढ्ा । 
हिगेयावू ३८ 
का प्र,ह भू पृ. २९। 


जन 2 
सड हरा 


अध्याय २ ] आचार्य मम्मद (3१ 


होने का पता चवता है ! इन्होंने अपनी टोवा की समाप्ति में अत्यन्त अल्प निवेदन 
क्रिया है।! इमसे इनके स्थान एवं काल के विपय में कुछ भी ज्ञात नहीं होता 
है। तथापि “तात्पयंविवरणवार” श्री महेशचद्ध घर्माजी ने श्री वामनाचार्य 
झलकीवरजी को, कालिकाता संस्कृत कालेज से, दिनाव २-१२-१८८२ ई, वो 
भेजे हुए पद से निम्नलिखित मन्तव्य प्राप्त होता है। “काब्यप्रकाश की टीका 
“आदर्श” के रचयिता श्री महेश्वर विक्म संवत्‌ की १४ वी दाती के अन्त मे 
और १७ वी के आरम्म में (तदनुसार १६ वी घती ई के उत्तराद्' में) ब द्रप्रदेश 
में विद्यमान थे। उन्हे न्‍्यायातंकार की उपाधि प्राप्त थी। उन्होने व द्नप्रदेश में 
उपयुक्त “दायमाग” (ध्रमंशास्त्रग्नन्य) पर टीका की थी। इनका स्थितिकाल 
दर्पणकार विश्वताथ और “उदाहरणचन्द्रिका? के रचयिता वैद्यनाथ के मध्य में 
सिद्ध होता है । यह बात “उदाहरणचन्दिका” से हो स्पप्ट होती है। वेध्चनाथ 
ने उदाहरणचन्द्रिवा में अनेक स्थतों पर महेश्वर का उल्लेख किया है तथा उनके 
“आदर्भ” के अनेक अंभो का सक्षिप्त अथवा अविकल उदरण देकर, खण्डन जिया 
है। इनके “आदर”? बा दूसरा नाम “सावायंबिन्तामणि” भी है।' इसता 
समय १७ वी धाती के मध्य से पूर्व का माना जा सउता है।' 
११- क्पलाकरभट्ट ५ 
इन्होंने अपनी काव्यप्रकाश की टीका में चण्डीदास, मधुमतीकार, रवि- 
भट्टाचारय, सरस्वतीतीयं, पदुमनाभ, सोमेश्वर, परमानन्दचत्रवर्ती, देवनांथ, 
श्रीवत्मताश्उन, प्रदीपकार आदि काव्यप्रकाश के टोगावारों के नाम उल्विखित 
किये हैं। स्वतन्त्र प्रन्यफ्ार के रुप मे केवल भोजराज और अणयदीक्षित के ही 
नागो व उल्तेख मित्रता है । यह कमताकरजी मंदट्ट उपनाम वे! त्तया बाराणमी 
में निवास बरने वाले ये एवं श्रीवामनाचाय॑झलकीक्रजी के व्यातरणशास्त्र के 
गुरू प॑, ससाराम भट्ट के पूर्वंज [वृद्धपरितामह) थे । का. अ्र, ज्ञ. भूमि्रा पृ ३० 
पर दी हुई टिप्पणी के अनुसार बमवाकरमद् खसारामभट्ट की पाँचवी पीढी के 
थे। ये आश्वएायन शाखीय विश्वामित्रगोत्री महाराष्ट्र ब्राह्मण थे। ये मीमासा, 
धर्मगास्त्र, श्रौत-स्मातें वर्मेकाण्ड, तथा वेदानदत ये! ज्ञाता तया इन विपयो 
पर अनेव' प्रन्यो बे रचनाझार थे | मरे सारी बातें स्वयं कमचावरमट्ध ने अपनी 





२. दे वाव्यप्रराशम्य छता गहे गृहे टीकास्तवाप्येप तथैव दुर्गम: 
सुस्ेन विज्ञातुमिम य ईहने, घोरः स एतां विपुर्त विल्तोक्यताम्‌ ॥॥ 
आदर्श टीका या अन्तिम इलोक । 

२. दे. हि. से. पो, पृ. ४०६ ६ 

३. दे, घही 
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काव्यप्रकाश की टीका की समाप्ति मे ही कही है। अपने स्थितिकात के विपय 
में भी कमलाकर भट्ट ने स्वरचित निर्णयसिन्धु की समाप्ति में लिखा है ७- 
बधु (८) ऋतु (६) ऋतु (६) भू (१) मिले गतेडच्दे 
नरपति-विक्रमतो5थ याति रोदे ॥ 
तपमि शिवत्तिथों समापितोष्यं 
रघुपतिपादमरोरुहेडपितश्च ॥ १॥ 
अर्थात्‌ इनका स्थितिकाल वि. से. १६८६८ (ई.१६१२) माघ वद्य त्रवोदशी 
(महाशिवरात्रि) वा रहा हैं। इन्होने अपनी टीका को कोई विशेष रांज्ञा नेहीं 
दी हैं। इसको उपादेयता के विषय में ये केवल इतना ही लिखते हैं-- 
“काव्यप्रकाशे टिप्पण्य. सह सतन्ति यद्यपि । 
ताम्यस्त्वस्पा विशेषो यः पण्डिते भोड्वधायंत्ााम्‌ है! ? 
१२- 'नर्रासहमनोषा' - रचयिता ओर नरपस्िह्‌ ठकहुर : 

इनकी टीका में काब्यप्रकाश के इन टीकाकारों के नाम उत्लिखित हैं - 
चण्डीदास, लाठभास्करमिश्र, सुबु द्धिमिश्र, मधुमतीका र, रविभट्टा चाय, कोमुदीका र, 
आलोककार यशोधरोपाध्याय, भणिसार, रुचिकरमिश्र, परमानन्दचप्रवर्ती, 
प्रदोषकार आदि। श्री वामनाचार्यजी इन नरपिह ठवकुर वो प्रदीषकार के 
बंशज ही मानते हैं। इसके लिये उन्होंने ये तक दिये है । 

३० दोनो के उपताम ठवकुर हैं। 
२- जब भी उन्होने सुवुद्धेसिध का अथवा परमानन्दवत्रबती का 
मतखण्डन क्या है, तव -++ 
“दुति सूद ठें: कौउुदशमपास्तश्, 'इति परमानस्दप्रतपितमपास्तम्‌' इस प्रवाद 
तुच्छता वी भावना मा ब्रदर्शन विया है, विन्तु अपने विरद्ध जाने वाले भी 
प्रदीपपवार वे मते का सण्डन नहीं क्या है। बेवल इतना लिखकर अपना 
मतभेद प्रवट किया है वि *इति प्रदीयवारा; वर्दान्त, वर्य तु वदामः ।" 

३- जर्दाँ वही प्रदीषवार वा लेखन अपने मत बे अनुबूल मिलता है « 
तब ये “इति प्रदोपहत्पवित्रोष्टत पत्या' ।! तिरकर उनके विषय में आदर ही 
बतयाते है। (दस विषय में पृ, ३० पर दिया हुआ वशवृक्त भी देखा जाय) । 

बट नररवित दाजुट पसस्पकर मष्ट के दाद हो हो सबते हैं, बयोवि 
उन्होंने "अभेदावगमच्च अ्योजनमु" ।' इस परद्क्ति वी व्याख्या में वमतावरमद्र 


१. दे हि से वो.पृ २६३३+ 
२, वा. ५. झा. पृ. ५२। 
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दा! “साटोपाया धर्मयों साध्यवदानाशा उधिणोपप॑मंयोददाभेदबतीसि प्रयोगनम्‌ 7 
इस ग्रन्य को अपने प्रतममर्धनायं उद्धूत वरते हुए “इसि नवीना ” बहा है) 
इनबा समग्र भू मं काग वे अनुवार १६२० ले ७०० के मध्य का है।! 


इन नरभिंह महयमहोपाध्याथ ने कित्री काव्य की रचना भी वी होगी। 
वीव्यश्रवाण की टीर। मे उन्होंने पृ ११० पर निवंदादि भाषा वी बव्याध््या 
करते समय “विश्रम ” के एदाहरण के रुप में अपता पंच हो उद्धत क्या है। 
यह न्‍्यायघारत के अमाधारण ज्ञावा वे । “ुधामागर” रचंयिता भीममैन ते इन्हे 
त्यायविद्यावागीधनरमिहदाबुरा ” कहा है । अपने पार्क्त्यि के जिपेय में भी 
उन्होने स्वर्य सातवें उत्जाव के! आसस्त में --+ 


"द्वोषप्रदानपठघी.. वहवो5पि. धूंतों 
मूत्र भवन्ति कठिते सर्वे प्रगस्मा 


मातमंवाति बरधाि ततोड़त्न बाई । 
मा नुण्टितोइस्तु मयि ते कदंणाहटाक्ष व! 


इस प्रत्नार उल्हेत विया है। इतती लेखनलटोली से भी दनकी नैयायिक्ता का 
दर्धन होता है। यह 'वर्रामहमनीपो मेबच सप्तम उल्तास के पर्धोप की 
व्यास्यां तक हो उपलब्ध होतो है । 


१६० “ड्राहुरणचल्डिक्श” - रचविता वैध्वताय 


वैद्वनाय ने अपनी टीज़ा में चण्डीदाम, सुबुद्धिमित, /दीपियावार” घर 
से, “उद्ाहरणदीपिका” रचयिता ग्रोविन्द उक्कुर वा ही निर्देश जिया है, 
दीपियाकार जयमन्त भट्टा का नहीं। क्यात्रि “उदाहरणचद्धिका में दीपिकावाद 
के नाम से जिस मत वा उपपादन तिया है बह जयनभट्ट की “दीपिका! में 
उपता नही होता है ।॥ उदाहरणईपित्रा और “उद्याटरघचच्धित्रा” ये दोना 
दीवाएँ काव्यप्रताध वे उशटरणों वी व्याख्या वे विए श्रद्वृत हुई हैं। अत. 
उदाहरणचद्धिका में दृषणारं अथवा भूषणार्थ यदि उद्धरण देना हैं तो वे 
“उद्ाहएणद्ीपिषए” से ही फिफे जल्ते उडित हैं इसी प्रषाए इस उ. अं, मे 
उल्विस्ित मह्य शरद से महेश्वस्मट्राार्य श्या ग्रहण किया जाता ही उचित है, 





«हि सं, पो पू ३९० ॥ 
« टीवावार क्र. ९ 

» बड़ी % $ ॥ 

» दीताशर ४. १०) 
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एयोकि “इति महेश ” ऐसा बहवर वैद्यानाथ ने जिग ग्रस्थ था उद्धरण दिया है 
यह प्रव्य महेस्वरभट्र वे “आदर्श ' में हो उपतब्ध होता है। (टस सम्बन्ध में 


क्र. १० भी देसा जाय) 


इन धैद्यगाथजी ने पराध्यप्रवाश ये “प्रदीप” पर “प्रा” तथा “बुबत- 
भानत्द” पर “चन्दिका” टीका” की रचना की है। ये स्वयं तैयायित थे, 
वैग्राकरण नहीं ॥ क्योकि - 
(१) परत्ञा में मूलभूत प्रदीप के अनुसार सैयायिक्मत से ही व्याख्यान 
क्या गया है, “उद्योतशार” के समान वैयाकरणसत के अनुसार नहीं । तथा 
(२) "विष्टेश्ोपदथाद. . (उदाहरण ३११) के “स्वर्गाय/ इस घतुर्थी 
को “क्रियार्योपपदस्य./” इ. सूत्र से कर्मणि चतुर्थी न कहते हुए भूल में “तुमर्याच्च 
भाववषचनात्‌” इस सूत्र से चतुर्थी कही है! अपने समय आदि के विपय में 
उन्होंने उदाहरणचन्द्विका के अप में इस प्रकार लिखा है 
“पिया दमुनिक्मामिमितेड (१७४० थि. से ) ब्दे का्तिके सिते । 
युधाप्टम्यामिम प्रस्य॑ वैद्यनाथोम्यपूरयत्‌ु ॥२॥/ 
तथा “इसि. शोमष्पदवाजयप्रभाणाभिज्ञ-धमशास्त्रपारावारपारीणतत्मवृविद्वल- 
भ्टात्मजभी रामभट्टसू रिसूनुता वैद्यनाथेन रचितायाम्‌,....... 
इसी प्रकार के उल्लेख “प्रभा” तथा “चह्दिका” (कुबलयानन्दटीका) के अन्त में 
भी आये हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि वैद्यगाय तत्सत्‌ के पिता श्रीयममद्ठ 
और दादा विद्‌ठठभट्ट थे । इनका अस्तित्व १६८३-८४ ई. में था । 
१४- “सुधासागर” के रचपिता भोमसेन दीक्षित : 
इन्होंने अपनी टीका में अनेक (क्टीव १७) टोकाकारों के उल्लेख किये 
हैं जिनमें धड़ीय नैयायिक अधिक संख्या में हैं। भीमसेत ने अपने वंश आदि फे 
विषय में अपनी काव्प्प्रकाश वी टीका के आरर्भ और अस्त में विस्तृत रुप से 
हिख़ा है। उसके अनुसार-- 
धाब्डित्यवंशीय, विविधयनवर्ता, कान्यनुब्जजातीय गद्भादास दीदित इनके 
मूल्पुरुष थे जिनवे वंश में वीरेइवर-सुरलोधर-शिवानन्द इस श्रम से भीममेन 
उत्यन्न' हुए । बह सास बंता मगपद्मफ्त तय वशब्डित्वमेवरि यए ? इस भीजिलेधा ने 
घा. प्र, घी टीवा वि. से, १७७९ (तदनुसार १७२३ ई ) में लिखी । 





१. दें. संवरण्हाध्यमुतिभूज्ञातिमासे मधो सुद्दि । त्रयोदश्यां सोमवारे समाप्वोड्य 
सुधोदधि: ॥। इति श्रीपदधावयपारावारीणदीक्षितमीमसेनइते सुधासागरे 
दरशम उत्लास" 7 दा, प्र, टीका अन्तिम भाग ॥ 


अध्याय २ | ज्ाचार्य मम्मद [३५ 


टीका लिखने का उद्देश्य वतलाते हुए मीमसन 'लिखते हैं---“कहाँ में 
मन्दमति और कहाँ काव्यप्रकाण जैना गहन ग्रन्य २” इस कलियुय में चहायता 
भी प्राप्त होना कठिन है। समाज में पिष्टो का बाइर भो नहीं किया जाता । 
अन मुज़ते यह महांप्रवन्य रचने का प्रदत्त नद्दो करना चाहिये | तथापि भगवान 
श्रीकृष्ण के चरणक्मल की सेवा से मुज्ने भय नहीं है।” में इस ग्रन्थ में विवाद 
वी इच्छा न रखते हुए, अर्थात्‌ परमत खण्डन के हनु झास्नाव॑ न करते हुए, 
विद्वानों को विपुल हपें देने बाते इस सुथासागर ग्रन्य वी रचना करता हूँ ।* 
“मेरा शास्ताध्ययदसंबन्यी परिश्रम, मावदुपासना, मेरे द्वारा उपार्जित पुष्य 
तथा किया हुआ तप, नाव्यपरिशोलन, सेरे वश को पवित्रता, ठवया भगवदुमक्तति 
के कारण प्राप्त मानलिक निर्मेलता इत्यादि सारे बार्ते सज्जनो को इस ग्रन्य मे 
देगने का मिलेंगी ।+ इस काव्यप्रक्ज की व्यास्या अमी तक जिन जिन पण्टितो 
ने के है वे सारे उत्तम कवि तत्रा महापण्टित हैं। वे मेरे लिए वरदनोय हैं । 
उतस स्पर्पा करने वी मुझे ुप्या नहीं है । किलु सहम्धो प्रन्यों से सारनप मे 
उद्,ठ होने पर भी जा क्यन काव्यप्रक्ाश की *वृत्ति” से विह्द्ध हैं वह मेरे लिए 
असह्न है । उसका खग्डन करने में गुसे इन्द्र से भी (सुरेज्गतू) भय नही है।' 
मेने आए के पाँचदे वर्ष से समप्त सुझो का त्झग करने विविय दास्त्रावय 
अध्यप्न किया है--और वह भी तीद्रबुद्धि से एवं अनुरागधूवंक किया है--उच्तके 
फ्तम्वरुप यह सुघासागर ग्रन्य सहृदयो के मत का सन्ताप दने वाला, एवं काब्य- 
प्रकाश की बिवुति का रूप घारण करने वाला हो, यही मेटी इच्छा है ॥* 


मोमसेन ने जपती टोका में कष्डपप्रदाश को व्यास्या करते समय प्राय. 
गोविन्द ठक्कुर के “प्रदीप का और कही कटी श्रीवत्वलाउठन भट्टाचार्य की 
“सारबोधिनी” औौर चततर्ती भट्टाचाये की “बिम्तारिका” का हो उद्धरण दिया 
है। डिन्‍्तु जहां भी “प्रदीप ' काब्यप्रकाश के अमिप्राय के विरुद्ध गया है वहाँ 
अनेक तक देवर “प्रदीप” का खग्डन भी जिया है । 


इस भीमसेन ने “बलडद्धाय्सारोद्धार' भ्रन्व मी लिखा है । इसका उल्नेख 
इम्होंने का. अर. के दसत्रे झल्तास मा उपमालइ/र की व्याख्या से क्रिया है। 


१. दें, भूमिता पद्य ९ । [सु. सा.) 
२. दे. भू. पच्च १४ ॥ पही । 

$. दे. भूमिका पद्य १५ वही ।॥ 
४. दे, भू. पद्ध १७ $ वही ३ 

४, दे. भू. पद्म १८, वही ॥ 


३६ आचार्य सम्भटी 


उसता एक अन्य ग्रन्व “बुवलयानस्धसण्डन” भी है) उसबा भी उत्वेस इन्होने 
उपरोवत सन्दर्भ में ही किया है ।! 
१५- प्रद्मोप५ब्याप्पा “उद्योत” के रचविता थ्रो नागोजीभट्ट 

श्री नागोजीभट्ट मे अपने वश आदि के विपय में, स्वरचित शब्देस्दुगवर, 
बवैयाकरणिद्वान्तमण्जुपा, उद्योत, रस-द्भावर वी टीया मर्म्रगाश तथा अस्य 
अनेक ग्रस्यों वी प्ररदावना तथा समाप्ति में उल्तस किया है। दगके अनुमार - 
इनका उपनाम काछे और उपाध्याय था पिता मात। शिवभट्ट और सतीदेवी थे । 
ये आश्वलायनश|खीय महाराष्ट्र ब्राह्मण होकर भी इनका निवान वाराणमी में 
था। शृ झवेरपुर' के राज! राम से इन्हे जीविका प्राप्त होती थी । इनके वाराणसी 
निवास के कारण ही इन्होंने अपनी टीवा (डयोत) में 'भूयोभूयः सविध्र/ ६.९ 
तथा “स्तोकेनोन्नति.' * इ. की व्याब्या के समय “वलमी” का अर्थ “छज्जा” 
और “तुरा” का अर्थ "कॉँटा” दिया है, भहाराष्ट्र भाषा मे प्रसिद्ध “सज्जा/ 
एवं “तराजु” नहीं। इनके भुरु थे सुप्रत्तिद सिद्धालओरेमुदी के रचयिता भट्टाजी 
दीक्षित + पौत श्री हरिदीक्षित एवं शिष्प थे शेरार्तरन्यों और लघुमन्जुपा वी 
टीका के रचपधिना वा ठ्नट्ु उपाख्य वैद्यनाव पायगुडे । इनकी साहित्यरचया का 
समय १८ थी शताब्दी का प्रथम चरण हो सकता है।* वि. से, १७६९ 
(१०१३ ६ ) माघ की छिखी “रसमम्जरी” की टीका उपलब्ध हुई है। इसकी 
रचना श्री नागोजी भट्ट में की थी व्यात्ररण पर इसके लिखे “मज्जूपा” आदि 
अनेक रन्थ उपडब्ध है। व्या, महाभाष्य आदि पर टीकाओं की रचना, 
धर्मथ्रास्त्र मे १९ शिखर तथा निर्णय, “प्रदीष” प्रन्य तथा यागशास्त्र पर यागवृत्ति 
इनबी रचनाए है! “काव्यश्दीपए” (श्री गोविल्द ठकछुर रचित का, प्र, की 
व्याख्या) पर “बृहदुउद्योत' और “'लघुउद्योत्” की रचना, रसगद्ढभाधर की 
“प्र्मप्रकाशब्यास्या/, रथमज्नरी, गीवगरोेवित्द कुवलयानन्द, सुधालहरी आदि पर 








अनष्ठास्मारोद्वारेध्स्मामि', ....लक्ष्मीपद ख़ण्डिलमु ।" का, प्र, उपमा । 
तथा “उपमा यत्र.,......उपमालक्षणं तुवलयानन्दलण्डने खण्टितमस्मामिः ।” 
का, प्र, उपसा । सुधासाएर ! 

३. 3. प्र. में धयात के समौपर ८ मील पर विद्यमान आज वा दिगदौर । 

दे, वा. प्र, झ. भू. पृ. ३५, टिप्पणी ३॥ 

वा. प्र. घ पृ, १६० ॥ 

यूय, प्र, श्, १. ५२० । 

दे, हि. स॑, पी, पृ. ३१३। 

» दें, हि 


दर 





ड़ ह 


हैं. मं, पी. पृ, ३६३।॥ 


जध्याथ २ ] भावार्य मम्मद (३७ 


रचित व्यास्याएँ इनकी साहित्यघास्वीय रचनाएँ हैं। वा रामायण, अध्यात्म- 
रामायण, सप्तशती आदि पर भी इनकी टीवाएँ उपल्दय हू । 


वाच्यप्रदी। पर रिसी शह़ उद्यात् टीवा प्रदीपचार वा आशय फ्राट 
करने मे अतिशय उपपुक्त है। इसम उदाहरण वे रुप में उपस्थापित पद्या की 
व्याख्या बरते समय वैदवाय वी उदाहरणचन्द्रिता,' वो हो वितर, अमिकत या 
परिए्रत रुप से उद्धुल किया है । हिनतु जहा भी वेद्यवाथ वो “प्रमा” के द्वारा 
बी गयी व्यास्या सम्भव नही है वहाँ पर अपने मत के अनुसार नई व्याध्या 
नागोजी भट्ट ने की है । 


इन नागोजीमट्ट के सयख में एक शित्रदली प्रचलित है। अच्छे कुत से 
उत्पन्न तथा पिता के द्वारा त्िवित संस्दार जिये जाने पर भी निपुण सतिवाने 
नागोजी भट्ट का मत लध्ययत में नहीं समता था 3 इस प्रकार आयु के सौतह 
बर्ष व्यतीत हो चुके । निवास बाराणमों में ही था। ययाक्‍थश्रित्‌ कुलप रम्परा- 
प्राप्त पौरोहित्य करके समय व्यतीत करते थे । एक समग्र अन्य गाव से एक 
यजमान वहाँ आबर उसने विद्वाला की एवं सभा (शाघ्तरार्थ हेतु) आयोजित 
परी । उसमे लागोजी मद्र एक श्रेप्ठ आसन पर बैठ गये । सब कसी ने उतवा 
अपमान किया । इसस अतिशय “ श्जित हुए नागोजी भट्ट सरस्वती की आराधना 
में जप करने लग । “देवता 4 प्रसाद स॑ मैं विद्वात बनूगा अथवा प्राण ह्याग 
दूग ९! इस निवपयय से निराहार रहवर बुछ दि ब्रत करिया। तब देदी 
सरस्वती ने प्रसन्‍त हाकर उत पर हृपा बी) पश्चात्‌ पत्डितप्रवर हरिदीक्षित 
के पाये जाकर नागाजी भट्ट ने विविधश्ञास्त्रा का अध्ययन क्रिया और अनक 
प्रग्थो वी रचगा कर यद्य अजित विया । 


नायोजो भद्ु न अपनी टोका म चण्दीदास, प्रद्यटरणदीपिकाबार, तथा 
परमाननद चत्रबर्ती इन तीन टीचाताश वा ही उल्देख किया है ६ 
१६० “तात्पयंविवरण” रचयिता महेशचद्ध 


इस “विवरण” में जयराम, चंणखिकारार, उद्योतकार इत्यादि नाम 
उपलब्ध होते है। यह महेशचद्ध वाल म कलकत्ता के सस्कृत महाविद्यालय में 
१८८२ ई में अध्यापक रहे हैं ।* इस ग्रन्थ का र॒य सस्वरण अब उपलब्ध है । 
१७- “अवचूरि' रचपिता राघव 


३१, दीकाकार क्र, १३ | 
३, दे, दीकाकार के, १०३ 


इष | आचायें मम्मद 


अवचूरि नतध्वर संक्षिप्त दिपणों है। दसमें थे सो विगी टीवाविएर था 
उल्लेख है और न ही स्वयं व विषय में कुछ लिखा टै। वेवल पश्चम उत्जास ने 
बन्त में “इति पश्चमोत्मासों राषवेनावचूरित ” इतता ही उल्तल है। यह अवचूरि 
भी सपूर्ण न होज़र केवल सब्तम उल्लास ने अध कत्र ही है ! 


पृ८- “बालबोधिनो' रचणिता बामनाचार्य शलकीकर : 


श्री बामताचार्यजी महाराष्ट्र के निवासी एवं पढ़रपुर के विद्वुल के भगत 
थे। इनके पिता रामचन्द्र और माता सरस्वती थी । उन्होने वालका के बोध के 
लिए '“बालबोधिनी” दीका की रवना वी है । इसमें अनेक प्रायीन ढीकाग्रन्था 
से आवश्यक सामग्री वा सकलन किया है। इप टीका के सम्पस्ध में शी 
वामनाचार्यजी स्वयं इस प्रकार कहते है -- 


“प्रयत्नन च संगृटा समालोच्य च तत्वत' | 
सार तास्य समुद्धूज्य टोकेय क्रियने मंथा ॥ 


यूर्वाचार्या का अभिश्राय कही-कही अविकुठ रूप स ता कही की अनुवाद के स्प 
में दिया है। जिस ग्रन्थ ये सामग्री उद्ध,ु्त की है उसका ताम भी प्राय' दिया है । 
जहा पर ग्राचीनों की व्याख्या उपलब्ध नही थी वहा पर स्वर्य॑ ने व्याख्या की है। 
ग्राचीतो की व्यास्याएँ प्राय स्यायपरिषयादी से लिखों हाने ध कठित है तथा 
सक्षिप्त भो ) इसलिए छात्रा को उपयोगी हो ऐसी व्याख्या के निर्माण का उद्दें इय 
क्षछकीकरजी ने अपनाया है । इसी उद्दंइ्य के कारण अनेक कठिन स्थलों को 
ज्यारुया करने के एश्वाद्‌ भी भावार्थ के रूप में पुन उसका अनुवाद उन्हें करना 
पड़ा है। तथैव इसमें अनेक रुथवा पए मनभेदपुर्वक को गयी व्याख्याआ का, 
उद्धूत उदाहसणा के संदर्भ प्रशशव आदि का, उल्लेख होने के कारण यह दोका 
कुछ विधाल बन गयी है। बिन्दु इतनी विशादता अनिवार्य था। इपका निर्माण 
ब“रत रामय वासनाचार्यजा ने समय-पमय पर बअमेक विद्वाना स परामर्श भी किया 
था। इस विद्वाना सें पिदत रामर्प्ण भाइरवार, स्यायत्रे'ह्कार मे, म॒ भीमावायंजी 
झलीकर (दोसाकार व ज्येप्ठ श्रात) महशचद्ध दव आदि प्रमुख थे। इसका 
प्रथम पकायन शगरपर्ष शैब०४ (श्यमरे ई) में द्वितीय प्रकाध्नत शकृवर्थ 
शपऔे३र (१९११८) में तृताय प्रकागन घकव्े १४३९ (१९१८६) में, 
चनुर्य प्रवाशन शव्वष १८४३ (१९२२ ६ ) में तथा पद्चम प्रकाशन शकवर्ष १८४४५ 
(१९६४ ६ ) में, पूता मे भडारवर ओरिर्टन स्मिर्च इन्स्टिट्यूड स हुआ है 





३. दवा. प्र ज्ष, प्रशाग्ति पृ १४ पद्च ३, ३, ४। 
३. दे, वही, प्र, पृ ?६ पद्य तर. २०। 


अध्याय ३ ] आचारये मम्मट [१९ 


श्री बामनाचायंजी ने अपनो वा. धर टीवा वे अन्दर में जपने विषय में बहुत बुछ 
निवेदन जिया है जिसके अनुसार - थी वामनाचाएँ पृतरा के घासकीय महाविद्यालय 
में बलद्घार तथा ब्यावरण वे अध्यापत रहे थे । हर्नादक प्रान्त के विजापुर जिखे 
के “'झतती/ ग्राम बे निवासों थे। जाति महाराप्ट्रीय याद्यण थी । दनका गो 
झाटडद्टावन, शासा तैत्तिसेय सत्रा संप्रदाय पूर्रप्रतनसिद्धालानुमारी था । टीका की 
समाप्ति शकवर्ष १८४०४ शातिर शू, प्रतिपदा को हुई थी । जपनी टीका के उद्दे ब्य 
में वे टिखते हैं - 

“काब्पप्र वास मस्भी रताववोधों ने चान्यतः ॥ 

इति हेतो्मया यत्नः कूतोड्यं विदुपां मुदे / 
माममात्र से उपलब्ध टोकाएँ 

बुछ टोवाजी के वेबद नाम उपलब्ध होते हैं। श्री वामताचायेजी के 

अनुसार वे इसप्रकार हैं:- 

है, श्रीधर कृत प्राचीनतर टोका | में. मे. बाणे मे! अनुसाद इस टीका 
वा नाम “विवेक” है ।' यह टीदा का. प्र. विवेक नाम से चो, से, 
सी. में धरमी २ छप्ती है । 

२, चण्टीदास रचित टीका । मं. म. याणे के अनुसार उस टीकों का 
साम दीपिया तथा समय १३०० ई. के पूर्व वा है । अब यह प्रन्य 
मुद्रित हो छुका है ।* 

३, देवनायरचित टोगा | 

४, भास्वररचित साहित्यदीपिका । 

$. सुवुद्धिभिश्वर्सचत टीका । 

&. पद्मनामरचित टीजा । 





७, मिथिला के याजा के मस्ती अच्युत तथा तत्युव रलपाणि द्वारा 
रचित टीवा। दस टीका का नाम “दर्पण है । मिथित्रेश राजा 
जियसिह है तथा स्त्लप्ाषि झा उपनण्ध मदोपर है ॥ समय छगसग 
१४५० ई. 7* 

३. दे. का. प्र. झ- यू. ७९० । 
२ दे. हि. सं. पो पृ. ३८८ ॥ 
३ दे. हि.स॑ पो., पृ. ३८९० | 
४, दे. हि. मं, पो. पु, रे ॥;॒ 


आधा सप्यट 


५. भट्रासाय्ग बाब्यदप॑ण । 


९, डरे पुत्र रवि से द्वारा रनिग मधुगाति | 
१०, एोावग्रोपिनी वा « 


११, मौमुनी जिसने रचथिता वी जागगारी उपरूय्य गड़ी है । 


आंलोग टीया वे रचयिता वी जानवारी गद्दी है । 


३१३, श्रीकष्ठस्तव आईि अतेत प्र्थों में रचयरिया, मद्गपधि मे गुर, 


रायूयवापरनागव श्रीराजानवरघर शनित याब्यप्रराशसह्ेता 
क्दाजित्‌ यर ग्रन्थ अब पुन प्रषाधित हो घुत्ा है। इसवा प्रथम 
प्रवाशन बल ओ, जर्वत भाग ]] १. १-७५ पर प्रो, एम. पी. 
भट्टाचार्य वे द्वारा हुआ था। ( आगे पृ. ४५ (वी) तर ६ हपा १५ 
भी देखिए) 


१४, जयरामभद्टाचाय्य रचित प्रवाशतितव' टीदा । 
१५. यश्ोधररचित टोपा 

१६, विद्यासागरत्ृत टीशा । 

१७. मुराश्मिश्नर्सचत टीवा। 


२०, जरदीशमद्राचायं द्वारा (जगदीशमट्राघाय नवद्वीप [वंगार)] के 


निवासी थे | उनका समय १७ वो (६) छाती या 
आरभ्म था।) तथा-- 


२१. यपदाथ द्वारा रचित ' रहस्यप्रगाश” टीकाएँ। 


श्र. 


२३ 
२४ 


२५. 


शदाधरमदट्टाचार्य द्वारा रचित टीका । 
भास्करविरचित “रहस्पनिबन्ध ' टी़ा । 
रामकृणाविरचित “काव्यप्रवाशभावार्थ | ४ 


महापण्डित वाचस्पति मिश्र दवरा रचित टीका । में मं, काणि के 
अनुसार भाश्ती आादि दोफाओ के रचयिता वाचस्पति मिश्र इस 
वाचस्पति सिश्र से भिन्न है 

» प्रदीषषार विरचित “उदाहरणदीपिका' अथवा “इलोकदीपिया” 
तथा किसी जैंस पण्टित द्वारा विरचित “अवचूरि” सशक 


लघुटीका । 





पं, पो, पृ. ३८८ | 


क्षष्याय २ ] आचार मम्मर [४१ 


२८, विद्याचस्वर्ती द्वारा रचिन “तंत्रदायप्रताशिनी” (वृदटीका) । समय 
१४ शताब्दो ई. ॥ 

२९, पण्डितगज (जगन्नाथ पण्डित से भिन्न) दायरा रचित ढीता । 

३०, “निदर्धना” का उह्ऐेख टीज़ाजार क्र, ७ पर जा छुका है । 

३१, राजएव रष्णरचित मसर्ससुन्चय टीदा ६ समय १६४८० 
छ१ ई.। 

३२, यलदेव पियाभूषण द्वारा बेवल वा, प्र. वारिवाओं पर (जिन्हे ये 
भरतयूत कहते है) रचित टीका (साहित्यकीमुदी) समय १७६० ई. 
के लगभग 

निम्न टीकाओ वा उद्देख मे, मं. दाणे ने अपते हिं, सं. पो, के पु, 
३९१-३९२ पर किया है « 

28, दूष्णनन्दिन वी “छुण्एनन्दिती” | समय (? ) 

8% वुष्णमित्राचार्य द्वारा रचित टीका। यह देवीदत का पौत तथा 
रामताय का पुत्र था । 

३५, गरुणरत्तगणि (जैवाचाये) रचित “सारदौपिया” | समय (पाण्ड ) 
वि. सं, १७४२ ॥ 

2६. गोपालमद्ठ को “गाहि-यचूडामणि” टोवा । समय १७५० ई.। 

४७. चिश्नतिम्म के पुत्र तिश्वेंक्टरवित टीका | समय (? ) 

2५, रंगनाथदीक्षित के पुथ नारामणदीक्षित रचित टीका | समय १७ थी 
ई. का अन्तिम चरण | 

४९ मिथिला के क्‌८णद्ेव पुत बलदेव कूत “लीला” | समय १६४९ ई. 

४०. भानुचन्ध (जैन?) समय (?) 

४१. ग्रज्ेश्वर यज्वनु मद्रास, समय (१ ) 

४२, र्नेस्वर ॥ 

४३. राजातन्द । 

४८४. विजयानन्द | समय (पाण्डु.) १६८३ ई. 





६ ४॥ ] 


ज्षाचार्य माभद 


४४. शिवनारायणदास को 'दीपिया”॥ समय १७ थी शा (६) वा 


आरम्म। 


४६, रघुदेषकृत “कारिवारय॑प्रयाशितरा” ॥ (समय ? ) 

४७, नरसिह्यूरिरचित “ऋजुवृत्ति ” बेवल कारिएाओं पर (समय?) 
४८. रामएुप्ण वधि की “बिविलन्दिगा” टीवा । 

४९. देवनाथ वी “बाव्यकौमुदी ' | समय १६६०-६१ :. 

४०. मधुमतीगणेश का “वाध्यदर्पण” ( समय ? ) 

५१, भागराज वेशव की “पदवृत्ति” । 

४२. ब.प्णद्विवेदी की “मधुर-रसा । 

४४३, भास्कर का “रहस्य-नियन्ध । 

४४. श्रीकृष्णशर्मा पा “रस-प्रवाद”। अब यह ग्रन्थ प्रवानित हो रहा है। 
४४. शिवरामत्िपाठी की “विपमपददी” । 

४६. जनाद॑न व्यास फी /दइलोकदीपिवा” । 

४७. रामचद्धरंचित “सार”॥ 

भर, बेबऊ कारिकाओं पर लिखा “माहित्यवद्ध/ । 

“३९. बेंकटाचलणसूरि विरचित “सुवोधिनी” तथा। 

६०, गोपीनाथरचित- “सुमनोमनोहरा” । समय १७ वी (ई ) णतो का 


अन्तिम भाग । 
इस प्रकार केवल नाममाग्र से उपरब्ध टोकाओं की संख्या लगभग ५९- 


६० होती है । इनमे से अभ्रेक टोकाओ के रचियता का उल्लेख नहीं मिलता तथा 
डुछ टीकायारों के केवज नाम उपतब्ध हैं, उनवे द्वारा रचित टीकाओ के नाम प्राप्त 
नही द्वोते हैं ॥ समय भी अनेक टीकाओं का उपलब्ध नही होता है। पृ. २१ से ३९ 
तक उल्लिपित १८ दीवाएँ तथा ये ६० दीवाएँ मिताकर ७८ के लगभग संख्या 
होती है । संस्ट्ृत मे लिखी और भी टीवाएँ हो सकती हैं । बुछ तो, पाण्डुलिपि 
कै रूप मे ही रही होगी तथा अन्य, घाल तथा देश वी अज्ञात एवं विशाल 
मुधियों मे विशान्ति छे रदी होगी । केवल संस्वृत मे कसी प्रंन्य पर इतती 
दीवाओ वा लिखा जाता मे. भ. घाणे के क्थनानुसार,' थ्रीमद्भगवदुगोता को 
छोड अन्यत्र वद्दी पर भी देणा नही जाता है। इतना होने पर भी, यह प्रन्य आज 
भी अनेक स्थलों पर दुरूद्द हो बना हुआ है । 


१. द. पृ. २० 


अध्याय २] आचाय भम्म [ ४३ 


* काय्यप्रकाश को अन्यमापोय दोशाए : 
बामनाचार्य की /बाजयोडिती” के परचावु काव्यत्दाश पर संम्कृत में 
दंकाओ वा लिखा दाता ब्रायः दन्द है गया ॥ उसके स्थान पर अंग्रेजो, हिन्दी, 
मशदठी बादि भाषाओं में इनका निर्माण हाने लगा । जैउेन्‍जैते विश्वविद्यालयोन 
शिक्षा का नाध्यम क्षेत्रीय भाषा होतो जायगी वेसे-वेस अन्य भापानों में भी का, प्र. 
प्र ठोगाओं का निर्माय होता जायगा । 

अंग्रेजी में टीका लिखने वात, प्रावः महाविद्यालयों के आचार्य रहे हैं। 

इनकी टीवाएँ भी सम्पूर्ण प्रन्य पर ने होतर उल्लात १, २, ३, तथा १० पर 
ही विगेष कर उपछब्ध हैं। ये टोकाकार प्रामः महाराप्ट्र के है । इसकी टीवाएँ 
“नोट्स के नाम से जानी जाती है । ये प्रन्य किसी प्राचीन संस्बूच टोका के 
साथ, अन्त में अपने नोदय देकर तथा आरम्म में अंग्रे जो में विस्तृष भूमिका 
देकर सम्पादिस स्यि जाते है ॥ बुठ प्रन्य केवड् मंप्रे जी भूमिका ठथा नोट्स के 
साथ प्रकाशित क्यि गये हैं। इनमे से कुछ ग्न्य इस प्रकार हैं *-- 

१, डॉ. गंगानाथ झा विरचित “ट्रेंटाईजू आन हेटोरिक्स्‌/ काब्य- 
प्रताश का अंग्रे जे। अनुवाद | दया प्रथम प्रवाशन पण्डित पत्रिका 
के १८-२१ आंकों में ई. स. १६९६-९९ में हुआ था । झिर बनारस 
में १६९९ तथा १९१७८ में इसका पुनमुंद्रण हुआ था । वम्दई में 
भी इसके १, २, १० उल्लामों या प्रकाशन १९१३ में हुआ था।” 

२. डॉ. एच. दी. वेवनऊर द्वारा अंग्रे जे। भूमिक्ता, जनुवाद तथा नोट्स 
के साथ सम्पाहित वा. प्र. वा प्रथम तथा दितोव उल्ठास । 

३, श्री पी. पी. जद द्वारा सम्पादित वा, प्र, (क २ के समात) इसमें 

३१० वा उल्डाय नी व्याग्याएँ स्वीकूत है। 

प्रो, चादेरकरज। मे गं।विन्द दहुर के “काब्यप्ररीप” के साय तथा 
नागोज। भट्ट के “उदयोत ! के साय का. प्र, के १, २, ७ ठया २३० 
उल्लास अपनी अंपग्रे ज। मूमिया बाईि के साय प्रकाशित किम हैं। 
४, श्रो एस. वही. दशलित के द्वाद्य कंग्र जी में विस्तृत भूमिका आदि 
के साथ उत्ताय १५३ तथा १९ का प्रवाश्मन किया गया है । 

श्री अच्युताचार्म बाचाचाये गर्जें़गट्य रजी द्वारा विस्तृत भूमिका 
आई के साथ सम्तादित तथा डॉ. एस. एन. सर्जेंटगड्यरे द्वारा 
संबद्धित का. प्र, बे १-३ तया १०म उत्ताव । 


२. दें. सुडंड़े पृ १५४-६॥ 


है 


छत 


जंओी। 


आचार सध्मरे 


७, डॉ, एच, डी. शर्मा द्वारा वा प्र. ये १-३ तथा दसमें उल्नायं या 


अँग्रजी अनुवाद १ 


८, डॉ. आर सी द्विवेदी संपादित, अंग्रे जी। अनुवाद एवं विद्याचत्र वर्ती 


वी संप्रदाथप्रवाशिती सह्कुत ठीक सहित। प्रथम ६ उच्छवास। 


९ काब्यप्रवाश श्रीकृष्ण बर्मा रचित “स्सप्रकाश” समेत डॉ एप. 


एनू. शास्त्री कूस अंग्र जी भूमिया तथा ब्या&्या से युक्‍त्त भाग १ 
उल्नास १-५ (१९७० के लगभग प्रवाशित हो रहा है ।) 


हिन्दी भाषा में भी काव्यप्रकाश् पर इसी तरह से ठीकाएँ लिखी जा रही 


है । आरम्भ में विस्तृत भूमिका तथा सुलग्रन्थ की विशद व्याख्या का समायोजन 
इंच टीकाओ में किया जा रहा है । टीकाकारा की प्रवृत्ति भी केवल कुछ उल्नासों 
पर व्याख्या लिखने की अपेक्षा सम्पूर्ण ग्रन्थ पर ही उेखन करने को रही है। 
इसवा7 स्वक्षप भी प्रायः ग्रस्थ के अथे का सरल तथा विशद रूप से स्पष्टीकरण 
देने वाला रहा है । संम्झत टीकाओ की जास्त्रीय तथा शास्त्रार्थ की प्रणाली का 
अनुसरण इन ग्रस्यों में नही किया गया है। इस प्रकार के कुछ लेखक निम्न है-- 


१. डॉ, सत्यब्रतामह्‌ रचित “शशिकला व्याख्या तथा टिप्पणी आदि से 
युक्त सम्पूर्ण ग्रत्थ । १९६० ई चौ विद्या भवन, बाराणमी | 

२ डॉ हरदतशास्त्री तथा श्रीनिवासशास्त्री रचित “प्रभा” नाम की 
हिन्दी व्याख्या । इमकी रचना वि. स २०१७ (१९६१ ई ) के 
लगभग हुई है । प्रकाशक साहित्य भंडार मेरठ । 


३3. आचाय॑ विश्वेश्वर सिद्धान्त-शिरोमणि रखित काव्यप्रकाशदीपिका 
हिन्दी व्याख्या सहित संपूर्ण । सं. डॉ. नग्रेद्द, शातमण्डड 
वाराणसी | वि. से, २०१६ (१९६० ६ )। 

४. मराठी में भी पूता स प॑ अजुनवाइरर-म ज्वद्धरकरजी ने एक विस्तृत 


टीवा का प्र. वे कुछ भाग पर जिसी है। इसका प्रवाध्न ई, १९६२ 
मे पूना में दघ्यमुस एण्ड कम्पती ने किया है । 


वास्यप्रकाश के सस्करण : 


काब्यप्रय्ाश ग्रन्थ का प्रकाशन जनेद बार हुआ है । कमी केवत मुठ तो 


ब्मी किसी टीवा बे साथ । बी अंश दे रूप मे ता बी संपूर्ण । हम महाँ पर 
कुछ गटर4 वे संस रणा वी जातारी द रहें हैं । गद जातपारी सू. बु, डे. ने 
"मृंस्बूत पोए्टिवस” स॒ उद्धूत वी गयी है । 


बध्याय २०] 


(मर) केवल 


रू 


(घ) झ्मी 
१ 


३, 


है 2] 


आचार मम्मे [ ४५ 


मूल अयबा कसी आधुनिक टीका के साथ प्रकाशित « 

श्य२९ ई. में, नायूयम द्वाय एज्युवेशनल प्रेस बल्लकत्ता से 
प्रकाशित  कदाचित यह सर्वप्रथम मुद्रित सँस्वरण हो सकता है ।' 
महेशचद्ध न्यायरल द्वारा स्वतूत टोज़ा “तात्पय॑ं-विवरण” के साथ, 
वलवत्ता से प्रराशित संस्करण ॥ समय १८६६ ई. ६ 


पं, वामनाचायें झछकीकर द्वारा स्वकृत “बालबोधिनी के साथ दाब 
संस्कृत सीरीज में प्रकाशित संस्करण । प्रथम प्रकाशन १८८३ ई. 
श्रो डो, आर, सास्त्रों द्वारा चौ. सं. सी. बनारस से १९२६ ई, में, 
मिथिला निवासी हरिशंत्रर सर्मा रवित टीवा सहित संस्करण । 

श्री मल्छारी लक्ष्मण थास्त्री रचित “बुद्धभनोरशिनी” टोत़ा के 
साथ मद्रास से १८९१ ई. में प्रकाशित संस्वरण | अभय आप 
मंम्बरण पूर्व में उद्ध,त विये ही हैं । 


प्राचीन टीकौ के साय प्रकाशित : 


महेइवर न्यायावद्वाग रचित “आदर्च के साथ प्रकादित संस्वरण । 
संपादव, जीवानन्द विद्यासागर, क्लशत्ता । समय १८७६ ६. । 
२९६३६ में इसीता मंपादन बाउत्रत्ता सं, सेरीज में हुआ था । 


कमशाकर भट्ट रखित टोजा (सजा नद्दी दो है) के साथ प्रवाधित 
संस्करण । सँपादव श्री पषायास्त्री, बायाघ्सी । समय .१८६६६ ६, । 


श्री गोविन्द ठककुर के “प्रदीप” तथा वैद्यगाथ तत्मत्‌ की “प्रमा” के 
साथ प्रशाशित संस्वरुण ॥ निर्णयसागर मुद्रागातय बस्बरई॥ समय 
१८९१ ई. वया १९१२ :.। 

“प्रदीप” टोच्ा तवा स्यपरेजी मट्ठ रबित “उद्योत के साथ प्रगा* 
बित संस्तरण । (बेवय १, २, 3, १० उत्टास) संवाद पूना हे 
डो, टी. चाँशे कर | समय १८९६, १८९८, १९१५ ई. | 
बेब “प्रदीप” के साथ वरिदिठ” पत्रिदा हि ४ अंशो में (१० 
में १३) यह ग्रनर प्रराशित हुआ था । समय रघ्दद-श्द९१ ई,। 


१74 


साध 


हिडीयव", “पद्धोत ', “द्रवा” बदा इन के “सरेल 


५ 
श्ीवरटरि सससखतीयोंं रम्रित "बापदिसानुस्यनो” थे 








8. दे. मु. 


हू, डे, पु. १५८३१ 


४ | 


३० 


श्१ 


श्२ 


१३. 


श्४ड 


श्र 


श्द्‌ 


दछ 


आधायें मग्सट 


प्रवाशित संस्तरण । बेब १, २, ३, १० उत्टाव। सम्वादा 
श्री एस, एम सुसठणार, बम्बई । समप १९३३, ?९छ४३ « । 
“प्रद्दीप! तथा “उद्यात ! वे साथ गपूण प्राय वा प्रयाषन आपदा 
श्रम पूना में, प्‌ बासदबटाएत्रों अभ्यवसज। ने, ४ से र९३३ में 
किया था! 

श्रीव रदेव विद्याभुषण (चित “साहित्यनौमुदी वा साथ प्रकावित 
सस्वरण | निर्णयमाग ८ प्रग वस्वई । समय १८९७ ई 
मा्णिक्यचन्धरवित नवेता के साथ, जानादाश्मम मुद्रणालय पूना क 
द्वारा प्रकाशित सल्ष रण । सपादक प वासुदव शास्त्री अभ्यवार । 
समय १९११६ | 

यही ग्रन्थ श्री आर दार्मा दास्‍्त्री स्टैयूर, ने भी, १९२२६ में 
प्रकाशित क्या था । 

चण्डीदासरचित “दीपिका के साथ, प, गिवप्रमाद भद्टाचाय॑ द्वारा 
संपादित सस्करण । सरस्वती भवन, बनारस । समय १९३१३ ई । 
श्री घिद्याचश्रवर्तीरचित 'सम्प्रदायन््रवानिनी तदा छोटि्यमड- 
गोपाहरचित साहित्यचूडमणि के साथ प्रकाशित सस्करण। 
सपादक श्री, एच हरिहरशास्त्रो त्रिवेन्वम सम्कृव सरीज। दा भागा 
में । समय १९२६ तथा १९३० ई । 

भीमसेनदीक्षितरचित “सुधासागर समेत संस्करण । संपादक 
श्रीमारायणशास्त्री खिस्ते, चौ स से बनारस | समय १९२७ ई | 
रुचकरचित “मकेत के साथ प्रकाशित संस्करण । संपादक पे 
शिवप्रसाद भद्टाचायें / कलकचा आरिएलल जनल 37 में प्रकाशित । 
समय १९३५ ई । 

श्रीधररचित “विवेक के साथ प्रकाशित सलस्‍्क्रण। संपादक प 
शिवध्रसाद भद्टाचायें ) सस्कृत काठज कलकत्ता । भाग १ उल्नाम 
१०४ । प्र समय १९५९ ई । अव यह्‌ ग्रन्थ सम्पूण रूप मे 
डप्त्ब्प है । 

जयतभट्ररित जयन्ती अबया दापिता ! के कुछ अ् भाइझरकर 
रिपोद में श्६इ८४३-द४ ५६ में पद्राहित हुए बे । 

सामेश्वररचित काव्यारा अथवा “सकेतव क साथ दा भागा में 
प्रकाटित ॥ संपादक आर सा पारिख | राजस्थाव प्राच्य- 






अध्याप २] आदायें भम्मट [४७ 


द्विद्या प्रतिप्ठान जोयपुर । सत्र १९०९ इं,। चो, सं, सी, में 

उपतब्ध । 

“वाहियदर्पेण कर्ता विश्वनाथ विरचित “पंप” टोका के बुछ 

उद्धरण श्री शलकीकरजी को, क्रय, प्र, की भूमिका में उद्घृत है । 

2९, भाखररचित वाज्यदीपिया टीका । इसके कुछ अंश राजेच्रताद 

मित्र की नोटोसेस आफ एम. एस, एस. १-१० में प्रदाधित हुए हैं । 

२३०० पस्मानन्द चत्वतों रचित “दिस्‍्तारिया' के तथा जपराम न्याय- 
पश्तानन)हत “विरक् अवबबा “जयरामी” जिसका एक नाम 
/“रहस्यदीपिवा” नी हो सकता है, के कुछ जंश प्रीटस्सन्स सपोर्ट 
के थू, १०८5-१०५ पर प्रकाशित हुए है । 

२१- पीटमसन की रिपोर्ट मे-- रवि की  मथुमतो' के, रत्नपाणि की 
“क्ाब्यन्दप॑ध” दीका के, राजानक ठानन्दरचित “निदर्णना' के, 
राजानकह रत्नकष्ठकुत “गारसमुच्चय” के तर उन्यान्य ठीकाओं 
के अंध प्रत्राधित हुए हैं।॥ 


पाण्डुलिपियों : 
वाव्यप्रकाधथ बो अनेत पाण्दुलिपियाँ स्थान-स्थान पर संग्रद्ित है जिनसी 
उपतध्यि निम्न ग्रन्याययो-सूचियों से हो सकती है। पे 
]- 6णीव्टा : ९3300205 ए4४80०2णए॥ : एशंफ्टांड, 
89-903, 
2- फ्र्माठव : (४॥2087९ 0 $8॥5. +४5$व॥ छगा।थओं। 
गैशप्घशा, 7.07007 902., 
3- भांडाखर ; फीगशप47 475 ३९०075 णा 6 86 
5975 795, 
4- भद्दायजा विकानेर का पह्यादय, विवानेर ॥ 
$- परश्चाउं8ए था (.290९72 : वगत॑९दइ 00 5आ5 ?ै455. 
एश७८०८ ४. [90557९ 
6- एशॉटाइणा : #शश507"5 २८ए०णा5 ता [6 इध्दाणा 
0 598॥5, )४५5. 
4- राएटड ६ ए४४४0ट्टा/2 ० 5॥ा5, १455 जा १४5०८ 
9890 (०072, 83029076. 


४ ] झाषायें भम्मट 


$- [585 0 शाह, जगा) का वात चि55, 
इल्याब्रता ९०6१०, फि्ावाद5, 


9- छ52एिरल टंताव्रातएप्ट ता 5॥5, ५5 ॥॥ पीट 
(प्राला।ह धगग (06ए९, एंतांटप्रा8, 


[0- उग्र एर्र०8४७ 0 59076 (६५, [२॥6व- 
गत पल्याफ़ांट त्ियाए शिक्रातात[त 0 /द्रगा0, 
॥ ९: |) /!।/ | 
][- एज्गाशाएार'5 एबाहात्हफ्ट 0 $णएग गातांका 
इश750/ १४७५ जा ह6 ए0जक 29० 9020५, 
].07007, 
42- ?. एशशा५07'$ (४0808 0० 9975, 70 ॥76 79- 
उ्याड ए धार कब्राबरा9]8 00 #एव, 
आदि आदि । 
काव्यप्रकाश के संस्करण, पाण्डुलिपियाँ, टोकाएँ इतती विधपुक्त मात्रा में 
प्राप्त होती है जिनका सम्पूर्ण संग्रह तैयार करना असम्भव है ! इस सम्बन्ध से 
महेश्वर की “काध्यप्रकाशस्य इता ग्रहे गृहे ठीकास्तवाप्येप तयैध दुर्गैमः ।/ यह 
उक्ति सार्थक प्रतीत होती है। ऊपर जो जानकारी हमने एक्श्रित करके दी है, 
यह भी बेबल परिचय मात्र है, सम्पूर्ण नही । किन्तु काव्यप्रकाश के महत्व तथा 
गरिमा के प्रकाशन में बह पर्याप्त होगी । 


जे9क 


अध्याय -३ 
क्गाव्यप्रकार करा द्राह्य रवरूप 
१० वाध्यप्रताश “+ रचना 


आचार्य मम्मद रचित वाब्यप्रयात्म प्रमुख रुप से तीन भागों में विमक्त 
है॥ कारिका, वृत्ति और उदाहरण | कारिक्ाओं को ही सूज कहा जाता है। 
श्री विद्याचकर्र्ती रचित “सप्रदाय-प्रकाशिती” में कारियाओ को “सूत्र” कहा 
है ॥! चण्डीदास ले अपनी टीवा में बिरिताद्रार” को गूलवार! कहा है। 
इस घारिवाओं वी संस्या १४२ तथा मुत्रो की संख्या २१२ है। रदता भी 
पाणिनि के! थ्याक्रण-सत्रो-जैमी अति सक्षिप्त एवं सास्वती है। ये वारिकाएँ 
मश्षिप्तल्प से अर्थ को सूचित वरती हैं। “दृत्ति” ग्रन्य के अ्षमाद मे इनके अर्थ 
गा स्पष्टीकरण बरना क्ठिति हो जाता है। “वृत्तिन्यन्ध” भी अपने आप में 
सक्षिप्त ही होता है, जिसया आदर्म स्परप योगसूनो पर भोजराज विरखित 
राफज़मात॑ण्द भादि बृत्ति-प्रन्यो मे देखा दा सबता है॥ काब्यप्रतराण वे” दृत्तिय्राथ 
पी विशेषता यही है वि उसमे सूत्र-व्याख्यान के साथ-साथ प्रमप्नोपात्त, अन्य 
विषय भी समाविष्ट तथा च्वित क्रिये गये हैं। इस विधान जे संदर्भ में 
/मं्रेतिनइचनुमें दो”. व वृत्तिप्रन्य, 'स्वसिद्यये पराक्षेप ०” इ० वा “मोस्मुवक्य 7 
इगयादौ” यह वृत्तिग्रन्य, ४ ४९ पर “गौणी” की ब्याम्या वरने बाला बुनि-पन्य, 
/विमावा अनुभावास्तवु०” ३० सूत्र की! व्यास्या में सविस्तार रसनिरपण करने 
वाला पृत्तिग्रन्य आदि बनेक उद्माहरण प्रस्तुत क्ये जा सबते हैं। वृत्तिट्रन्य वी 
सक्षिप्तता वे वारण ही वा. प्र, के अ्ेशञान के लिए अनेक टीवाओ के निर्माण 
को आउश्यक्ता रही है और इतनी खारी टौकाएँ होने पर भी बह अपनी 
“डुम्हता” का ध्याग नहीं कर रहा है | तीउस अंध है उदाहरणों वा। इसत्रा 
संग्रह आचाय॑ मम्मठ ने विविध साहित्य से, जिसमें प्राकूत साह्िय का भी 
अल्तर्भाव है, क्या है। इन उदाहरणा के संदर्भ आदि शा बर मेने पर आचाय॑ 
मम्मट के साहित्य के विस्तृत परिचय का ठपा उनकी सम्रहश्लीत विविचश बुद्धिमसा 


१. दे. संप्रदाय प्र, पू, ७,८१। 

२. दे. घाशीदामरजित दोषिता पु ८८ी॥ 

3, पा. भ्र श एू. ३२॥ रा 
४. पू, ४४ वही 


५. पू,८६ बहा। 


| आचार्य मम्मट 


वा ज्ञान होता है । इन उदाहरणों के रम-यथ्र आदि के हेतु भी “वृत्ति" ग्रग्थ वी 
रचना आचाये अम्भट ने को है । इन उदाहरणो को संरया ६०३ है जिनया 
संग्रह पूववर्ती कालिदास, माघ, भवभूति, हर्ष, अमर्व, रूद्रट, आनन्दवर्धनावार्य॑, 
वामन, भारवि, भट्रनारायण, महाभारत, विप्णुपुराण, गाथासप्तगती, हरविजय 
इपनियद्‌ आदि अमेश साहिटयकारों तथा रचनाओं से क्रिया गया है / अब हम 
इस विभागों के राचियता के विधय में चर्चा करेंगे । 
२० फास्य प्रकाश के सूत्र, वृत्ति, उदाहरण्ये के रचयिता के सम्बन्ध से चर्चा : 

काव्य-प्रकाश में उद्धूुत उदाहरण, जिनकी संख्या लगभग ६०० है, 
आंचाये मस्सद विरचित नही हैं अपितु वह विभिन्न साहित्यकारों की रचमा है । 
जैसे साहित्य-दर्पण आदि ग्रन्यों में उदाहरण देते समय श्री विश्वनाथ ने “इद मम" 
आदि का उल्लेख करके सम्बन्धित कृति को अपनी रबना होता स्व कत किया हैं, 
चैसा कोई उत्नेष्त काव्यप्रकाश में नही आया है । ते कोई अम्य प्रमाण उपलब्ध 
होता है जिससे उदाहरणमूत किसी पद्य को हम मम्मद की कृति मान लें ! अतः 
में उदाहरण अग्य रचित ही हैं। 

सूत्र (फारिका) तथा “बृत्ति” के विषय में यह विवाद अवश्य है कि, इन 
दोनो के रचयिता आचार्य मम्मठ न होकर उन्होने केवल वृत्तिग्र्य की रचना की 
है और फकारिशाओं के रखयिता है मरतमुन्रि । इस वाद पर श्री वामनाचार्य ने 
हरा मे भ कांणेजी ने प्रकाश डालकर उसका निर्णय भो आचार्य मम्मट के पक्ष 
में लगाया है ॥ इस विवाद का स्वरूप कुछ इस प्रकार है ।* 

कांव्यप्रकाश की कारिकाएं १४२ तथा सुत्र-संध्या २१२ है । इन 
कारिकाओ का “सूत्र” रूप से उल्ेख भीमसेन, वैद्यगाथ, गोविन्द झकुर आदि 
अगेक टीकावारों ने क्या है। इसी कारण से इनके व्याख्यान स्वरूप मम्मद 
के प्रथ को “वृत्ति” कहा गया है । वयोकि सूत्रो वो व्याख्या वृत्ति से की जाती 
है। जैसे व्यतरणसुत्रो पट लिखी “वाहिका व्याख्या “वृत्ति/ है। झुछ 
मंध्यवारीन टीवाबारों वा अभिमत यह है वि, वा. प्र, के गुत्ता के रचयिता 
भरतसमुति हैं और उब पर आचाये मम्मट ने ' वृत्ति” लिखी है। “ताहित्यकौमुदी”/ 
वे रचयिता श्री विद्याभूषण (१७६० ई, वे लगभग) लिखते हैं--« 

>मूत्राणों मरतमुव्ीश्चणितानों ॥ 
वृत्तीनां मितवपुषां बूतौ ममास्यायु ॥77* 


"वा, त्र, भ. पृ. ७९१ से ७९६१ 





अध्याय ३ | आचार्य मम्मे [४५१ 


तथा अन्त में वे ही लिखते है-- 

““मम्सठाय्‌ क्विमालित्य सिद्न साहित्यकीमुदीम ६ 

वृत्ति मरतमूत्राणा श्रीविद्यामूषणों व्यप्राद्‌ ॥7 
महेद्व रभट्ट ने (१७३४ ई.) गी (जोबानन्द संस्करण पृ, ३) काव्यप्रकाश की 
क्ारिकाआ के रचयिता को “भरत ही” माना है। “तितक” के रचयिता 
जयराम (१५०० से १७०० ई.) का भी आरम्म में यही मत था । 


इन टीवाकारा का इस प्रक्पर मत होने दे निम्न दारण है-- 


१- का, प्र, की कुछ कारिकाएँ भरतमुनि के नाद््यशास्त्रोवत कारिकाओ 
के समान है। यथा का, प्र, झ, पृ, ११ पर उलिलिखित “'रतिहासश्च झोकशइच,”? 
इ, बारिका, पृ. ९८ पर उल्लशिखित “शृ ल्वारवीरकछण” इ, कारिया, तया पृ, ११२ 
पर की “निर्वेदलामिशड्रात्या.” इ, ४ कारियाएँ नाट्यशास्त्र (मरत०) अध्याय 
६ की १५, १७ तथा १८-२१ कारिकाआ के समान हैं। 

२- काब्यप्रकाश् के आरम्भ में मद्ललश्लोक वी अवतरगिकारूप 
बृत्तिग्रत्य “ग्रन्थारम्भें विध्नविधाताय समुविनेष्टदेशता ग्रन्यकृतू परामृशति” से 
किया हुआ अन्यपुरण वा उल्तेख यह ध्विद्ध करता है हि सूतग्रन्य् (मं, कारिका) 
बा वर्ता तथा “वृत्तिग्द” का कर्ता भिन्न हैं 

३-० कारियाआर तथा दृत्तितार के विध्ानों में कही २ मतमेद भी 
दिखाई देता है। यथा ;- का. प्र, पृ. ५०४ पर साद्नत्पक का लक्षण करते 
समय “समस्तवस्तुविषयं श्रौता आरोपिता यदा ” इस कारिका में “आदोपषिता, 
(अर्थात्‌ उपमान) बहुवनन दिया है । विन्तु बह विवज्षित नही है” (आरोपिता 
इति बहुवचनमविवक्षितध्‌) ऐसा दृत्ति में कहा है। यदि वृत्तिकार मम्म5 हो 
बारिकावार द्वोते तो वे स्वयं “भ्ौतावारोपिती यदा” इस प्रकार ही कार्टिका करते। 
किन्तु वृत्तितर भिन्न होने से उपर कहा विशेष वृत्तिकार वा देना पड़ा है । 

किल्‍्ु थे सारे कारण कुछ सोच-विचार के साथ देखने पर तढेन्धंगत 
भईही छाते हैं 
कारण +- 

१० कारण १ के विपय में कहा जा सकता हैं वि मम्मद की १४२ 
धारिवाओं में केवत युछ इनी-पिनी वारिकाएँ दी मस्त के नादयय्ास्‍्त्र में 
उपलब्ध होती हैं ठया ये भी स्पविपेषत के दिपय में है॥ आदार्य मम्मट के 





३, दें, हि, सं, पो, व, २५७। 


५१२ ॥ आचार्य भस्म 


समय भरत ने स्मव्विचन में भप्द स्थान प्राप्य कर लिया था। मम्मठ यो लगा 
कि रस के संवन्ध में भरत द्वारा प्रयुवत शब्द से उत्तम अथवाहक शब्द अन्य 
सही हो सकते। इसो कलना से आच्ययं मम्मट ने भरत के ही शब्दों वा 
प्रयोग किया है। अन्य ग्रस्थकारों से लक्षण आदि को संगभग उसी सूत्र में 
उठा लेने का बार्य आचार्य मम्मठ ने अन्यय भी किया है | वाव्यप्रकाश पृष्ठ 
४०६ पर-- “कर्णावनंतादिपदे कर्णादिध्वनिनिधिति:। सनिधानादियोवार्थम/ 
(सूत्र ७७) इत्यादि कारिका वासत के “वर्णावतंतरश्नवणवुण्डलशिस्छोजरेपु 
कर्णादिनिर्देश: सनिधरे' ॥! के आधार पर रचित है। वामन ते स्वयं काव्पाल इर- 
भूत २-२-१६ की व्याज्या करते समय उक्त प्रथ् का उछरण दिया है। श्रतत, 
चामन ने जिम यद्य का पूर्व में उदाहरण दिया है उत्ती को आचार्य सम्मद से 
प्रस्तुत स्थान पर गुत्र बना डाला है। इसी प्रद्वार “ये रमस्यादूविनों धर्मा ०! 
इत्पादि थारिया तया “उपकुर्वन्ति त सन्त, रे दृत्यादि कारिया आचायें 
आनन्‍्दवर्धनकृत्त घ्वन्याजोक के 

तमयंमवबम्वस्ते मेअड्ित ते गुणाः स्मृता' । 

अद्भाश्चितारततलड्टारा मलब्याः कटकादिवत्‌ ॥/ 
इस मारिया से मिलेती जुरती है ॥ 


३- वृत्तिश्नन्य में अन्पपुुप के प्रयोग ने विपय में यहे कहा जा सकता 
है कि, प्राचीत दीकाबार स्वयं का उल्छेस प्रथमपुरूष वो क्पेक्षा अन्यपुर्प में 
बरना ही पसंद बसे थे । साटिलपंण में विश्वनाथ न * ग्रम्थारस्भ--वा :मपा- 
पिवुततया वाग्देवताया, साम्मुख्यम।थत्ते” पर स्वयं वे विपय में अभ्यपुरष वा 
ही भ्रपाग जिया है । 


ई> इस वारण मे बहुदचन और द्विववन वा उल्लेस बहने मूत्रवर 
हया वृत्तिवार बी विभिष्नता बताने थी जो घेष्टा वो गयी है वह गुमराह 
मरने वाली है। सूत्रवार ने यामान्यरूप से कहा है कि जितने ही उरमान हूंप थे 
गारे यदि “श्ोत” -- छब्शतितादित क्र, ता यहाँ पर समस्त बस्तुविषय 
(याह्व) एपर होता है। लिल्नु गह बाव बहुवचन मे द्वारा कही गयी दे । वि 





३. जा, मू, या, रर-!१४१ 

३२, वा. प्र, त वृ, ४६२१ 

» जो, 8, है ॥; ४ प्‌ 

४. प्रव, २०७) 

४. या. हद. पृ, २॥ # 


मे | 
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कैद दो उपमानो वा ही प्रयोग दिसी स्थान पर हो ता वहाँ पर यह बहुदचन 
संगत नहीं होगा । अत. सूत्रत्ार ही स्वरजित बृत्तिश्नन्य में वहते हैं “बहुवचन- 
मदिवक्षितम्‌/ इस प्रकार दो उपमाना वाते उदाहरण का भी संग्रह किया जा 
सत्ता है । 

इन तककों के विपरीत सूत्रवार ठवा वृत्तिरार की एकता के विपय मे 
ठाप प्रमाण भी मिलते हैं व इस प्रकार हैं -- 


१-- आचार्य मम्मठ ने बाब्य प्रकाश में कही पर नी ऐसा उल्देख 

नही किया है कि वह किसी अन्य के द्वाय लिखित ग्रन्य पर वृत्ति लिख रहा है । 

ने उसने अपनी “वृत्ति” के जिए स्वतस्तरूप से सद्भलाचरण क्रिया हैं। यदि 

बुत्ति तथा वारिया नी रचना भिश्न-मित्र व्यक्तियों ने की है तो मद्नताचरण 
भी भिय-भिन्न आवश्यत हैं। 


इ--लाव्यप्रताश की “वारणान्यव वार्याणि सहक्ारीणि यानि च।! 
इत्यादि रस वा विवेचन वरने वाली वासियाओआ पर “उत्ड हि मरतेन.' इत्यादि 
बुतिप्रन्य है । यदि वरारििभो की रचना मरतमुनि ने हीं वी है तब वृत्तिप्रस्प 
“तदुक्ते अनेनैवान्यत्र” अथवा “तदुक्ठ मरलेनेवान्यश्र” इस प्रकार से होना था । 
किस्तु भरत की उक्ति के समपेन में भरत की हो उक्ति को उद्धरण देता जिस 
प्रकार उचित हो सक्‍ता है ? यह भी विचारणीय है । 

इ-नवास्यप्रवाश वी “साडूमेतमिर इन्तु शुद्ध माल तु पूंदत्‌ (४ इस 
बागरिवरा में कारिवाबार ने मालासपतक वा उल्ठेख बरके उस्त “धुरवेबन” अथांव्‌ 
पूर्व में (उपमाप्रतरण में) निरषित मालापमा के समान बतवाया है। क्ल्ु 
मसालोपमा बाय उल्देख पूर्व में कारिवा में लू करते हुए वेवव वत्तिप्न्द में निया 
गया है ।' यद्दि वृत्तितार और वारितावार अभिन्न नहीँ हैं तो वृत्तित[र-के 
मंघन वा उद़्वेस कारिकावार किय प्रतार बर सतत हैं? अके दोनों के 
रचपिता का एक ही मानना युस्तिमंगठ होगा ॥ 


४--+ माणिवयचस्द, जमस्तमट्ट, सरस्वतीतो्थ, घोमेश्यर जैसे प्राचीन 
डोबायारो में से डिसी ने भी वृत्तिगार एवं दाखिरर में मेद नही बतताया है। 
प्रध्युत प्राचोव और अरवधीन दीडातार उनको एकता के प्रतितादश मिलते हैं। 
आधार्य हेसवस्ध अपने काब्यानुयासन (पू. ४) में लिसत हू “- "एवम 





२, मा, प्र. से, पृ. ४४०६६ पर] 
२, पृ. ५९९ वही ।॥ 
है, दें, पं. ८० वर्दी ६ 


१४] आचार्य सस्मर्ट 


यदाइचतुगगोंपायब्युत्कत्तीवा काव्यप्रयोजवतामसाधारणी प्रतिपाद्य यत्वौश्चितु 
श्रीहर्षादेधविकादीवा मिव धर्नें--सनर्थनिद्यारणे. प्रथोजतबयमुपत्यस्तमू/ इ. ) 
इस उद्धरण में हेमवद्ध से काव्यप्रकाद के “काव्य बशतेडर्थकृते,” इत्यादि वारिका 
और उस पर के वृत्तिश्रन्य को एककर्तृक मानकर ही उल्लेख किया है । 

५-- हेमचन्ध ने ही काव्यानुशामन के पृ. १०९ पर लिखा है “- 
“यथाह मम्मठ: अगुदमपरस्या ड्र०” इ.।' इससे स्पप्ठ होता है कि हेमचन्द्राचारय, 
जितेका समय आचाये सम्मठ से लगभग ५० वर्ष के आसपास का (१०८०-१ १७२ ३.) 
है, कारिकाओं के रचयिता मम्मट को ही मानते है । 


६- अलड्डारसर्व॑स्‍्व (रुग्यक) के ठीवाकार जयरथ ने, जिनका समय 
१३ वी शी या प्रथम चरण माना गया है. अपनी दीव। विमरशिनी में 
बीब्यप्रताशइंतु का निर्देश, किसी भी प्रकार से वृतिकार या कौरिकाकार वा 
भेद न करते हुए, किया है । 

७-० प्रतापस्यशोभूषण में विद्यावाय ने कारिकाओं का उल्लेख 
वाब्यप्रवाश के रूप में दिया है । 

८ चित्रमोमास्तावार श्री अथयदोकषित (१६ वी श. उत्त.)" पृ. ८४० पर 
उद्रेक्षा का छक्षण बतलातेवालों कारिका तया उमके उदाहरण थो "वाव्य» 
प्रवाशिवावार” वी रचना मानते हैं ४ 


९० पण्डितराज जगन्नाय ने रस झ्लगाधर में! वारिकाओ नो रचना वा 
दापित्व मम्मट वो सोपा है । 


१०- "व्िलव” रचयिता णपराम, “सुधासागरी" के रधपिता भीमप्रेत, 
“धाहिध्पयुडामंत्रि" के मोपातभद्र तया व्मसाकर इन सब टोगाबारों के अनुपार 


३, वा, प्र, त्, उन्तास ५ वा, १-२ । 

२, दे, हिं, मं, पो. २७४॥ 

३, पृ. ११०, १३३, ११५०, १९९ ६. ॥ 

४, पृ, ६, ९० २२४ आईि। 

४, दे, टिं, सं, पा, पृ, ३०७) 

६, दें, वास्यप्रराशिवावारस्याा्ययमेव प्को5मिसतः । लेने हि 'समावनमभीदेशा 
पशुहस्य शत दब गति उपमारोषमेत्स्थ लाइहस्यगंभावनमुष्पेशातदाण- 
सवितय उम्दर्ध या भम गे सह ट्रेति सबादहएर्ण जतगू । चित्रमीगांगा 
पृ. ६६१३ 

७, दे, रमयन्नाधर पु, २९, ६६ भादि। 





अध्याय ३ ] ब्ाचार्य प्रम्मट [ श्प् 


वबरिवातवार और वृत्तिकार एक ही व्यक्ति है !! वैसे तो भरत की प्रसिद्धि भो 
नाट्यसूतकार के रुप में ही है ६ चाटक में रस का महत्त्व होने से उसने रत्तसून्तो 
की भी रचना की । विन्तु अलइझवास्सूत्रों वी रघना मरत ने नही वी है न 
उसवी प्रसिद्धि भी अलद्वारणास्त्री वे न्‍प में है । अत्तः विद्याभूपषण आदि ने, 
विशेषकर वद्लीय पण्डितों ने, जो वृत्तिवार तथा सृत्रवार को विभिन्नता मानने 
वा प्रथात क्या है वह प्रयासमात है । उममें कोई तथ्य नहीं है 
यहाँ पर एक ब्रात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिये। यद्यपि आचाये 
मम्मद ने ही कारिकाओं वो रचना को है तथापि उन्होंने समस्त कारिवाएँ 
नूतन नही रची हैं । अन्यो की रचित वारिकाएँ भी कद्ठी-क्ही अविकछ रुप में 
तो कही पर बुछ परिवर्तन के राश्थ अपने भ्रथ में अन्तभू त की हैं। यथा--का. 
प्रञ्ञ पृ ९८ की “श्र्धारहास्यकद्ण” इ कारिका तथा पृ, १११ की 
“रतिहासिएपव शोकदच ” इत्यादि कारिका भरतनाट्यशास्न से, एवं पृ ४०६ की 
“कर्णावतमादिपदरे ” इ॒बारिका वामन वे असद्वारसूत्तत्ति से अविक्स रूप में 
उद्ध,त को है। इसी प्रकार पृ. ११२ की व्यभिचारिभावों वे नाम बतलाने वाली 
/निर्वेदगलानिषद्ञाख्या;” इ, कारिकाएँ “प्रयान्ति रसल्पताम्‌” इस भरतसुत्न के 
अंश को “समाध्यातारतु नामत.” इस रूप से परिवर्तित बर अपने भूत्रो में अन्त 
भूत कर ली हैं । 
३० बयां सम्पूर्ण काव्यप्रकाश के रचयिता केवल मन्मठ है ? 
काथ्यप्रकाद के अन्त में यट पद उपलब्ध होता है-- 
/इत्येष मार्गों बिदुषा विभिश्नोष्प्यमिश्नस्पः प्रतिमासते यत्‌ । 
न तद्विचित्र॑यदमुत्र सम्यग्विनिमिता संघटनैच हेतु" ॥! 
इस पद्म पर प्राचीन टीकाकार माणिक्यचद्ध अपने “संकेत” मे 
लिखते हैं । 
“अथ चार्य ग्रग्यो5येनारव्योब्परेण समापितः 
इति द्विखष्डोडपि सघटनावशादसण्डायति ॥/* 
सोमेश्वर मट्ट अपनी काब्यादर्ण (मा संकेत) टीका में लिखते हैं ! 
“अथ च सुधिया विव्वासहेलुग्र'न्थो5य॑ वथचिदषुर्थत्तादस्पेन 
पूरितशेष इति द्विखण्डोष्पि” इ. ॥ 





३. दे, हि. सं, पो, पृ. २६० 
२. दे, का. प्र, झ. भू. पृ, ११। 
७, दे. मा. घ॑ं, संरेत पृ, २०४ । 


५६ ] आचार्य मम्मे 


राजातक' आनन्दरचित निदर्शनां टीवा में दिखा है ॥ 


“बृत श्रीमम्मटाचार्यवर्यं: परिवरावधि' ॥ 
प्रबन्ध ॒पूरितः शिषों विधायालकगूरिणा ॥ 


अर्थात्‌ आचाय॑ मम्मट ने क्ाय्यप्रकाश ग्रध की रचना परिकर अउद्ार तब ही 
की थी । पष्चात्‌ अलक्सूरि ने इस ग्रन्थ वी परिपू्ति की है। राजानक आनन्द 
का समय १६६५ ई, का है ।' अर्थात्‌ साणिवयचन्दध से लेकर इस वात की भ्रसिद्धि 
थी कि काव्यप्रगाण यह रचना “द्विखण्ड” हैं और दो व्यक्तिया वी रचना है । 
इसी अन्तिम पद्म की व्याख्या के समय राजानव आनन्द वी व्याख्या मे छिखा है 


अन्येवाप्युक्तम्‌ - का यप्रकाशदशके४पि निवन्धकृद्भया । 
द्वाम्या कृतेइपि कूतिता स्सतत्वलास । 
लोकेइरित विश्रुतमिद नितरा रमालं, 
बत्धकाररचितस्य (कलमी इ. भाषायामु) तरो फन यत्‌ ॥ 


बाध्य प्रकाद को ई ११५८ की एक पाण्डुलिपि में, जिसकी जानकारी 
झाँ, एम, भार, भांडारकर ने दी है, समाप्ति की पद्क्ति इस _प्रकार है-- 
बूती राजानक्मम्मटालकयो: ॥ 
अमर्दातक के टीकाकार श्री अजु'तवर्मंदेव ने पृ, २९ पर वच्च ३० 
“प्रवतु बिदितं,” इ, की व्याख्या में कहा है ३-- 
“बयीदाहुत दोपनिर्णये मम्मटालकाम्या” “प्रसादे वरतंस्व” इ '। तथा आगे 
७२ वें प् “लीनातामरसाहतो, इ. पर लिखते हैं -- 


“अत्र केचिद्वायपदेन जुगुप्साश्लीलमिति दोपमाचक्षते तदा बाग्देवतादेश 
इति वध्यपसितब्य एवासौ। किन्तु 'हलादेकमयीवरलब्धप्रसादौ वाज्यप्रकाशकारों 
प्रामेण दोषहप्टो” इ, ॥ “लीलातामरसा इ पद्च वा उदाहरण ,वाध्यप्रकाश 
पे, पृ, २७८ पर दिया गया है ॥:मजुनवर्भेदेव घारापति मोज के पदचातृ 
१३ दी पीदी के थे । तथा इनके उत्कीणे लेख १२११-१६ इ. तक के 
प्राप्त होते हैं ॥ अत सगमग १४० वर्षों में आचाये मम्मट सरस्वती के 
बंबतार माने जाने लगे थे । अजुनवर्मदेव दे उपरोक्त कथन से यद्द भो प्रतीत 





२. दें हि. सं, पी, पृ, २६०३ 

२, दें, बा.प्र, ध, पृ. ८। 

३. दे, वा. प्र, झ, पृ. ४३८।॥ 

४, दें, जे, रा, ए, सो, १९२७ पृ, ५०१५-२० ॥ 


अध्याय ३ ] आचार्य प्रम्भट [५७ 


होता -है कि राजानक बलक ने कैबच १० वॉ उल्लास हो नहां अपितु ७वाँ 
छहलास भो रचा था। अथवा यह भो हो सकता है कि, परम्परा से, काव्यप्रकाश 
को रचना में बलक्पूरि ने सहयोग दिया है। यह तथ्य ज्ञात होने पर, 
अजुनवम॑दंव ने उसे सम्पूर्ण ग्रनय के रचयिता के रुप में भो मान लिया 


होगा । 


डॉ. हरि रामचद्ध दिवेकर्जी ने जनरल ऑफ एसोयाटिक सोसायटी में 
एक लेख जिखकर यह सिद्ध करने की बेप्टा की है कि आचार्य मम्मट ने केवल 
परिकर अल्ड्ञार तक के सूत्रग्रस्य वी रचता वी है और अवधिप्ट सूत्रग्रन्य तथा 
संपूर्ण वृत्तियत्य अलकसूरि की रचता है । हिम्तु म, य. काणे के अनुसार, उक्त 
मत के समर्थन में डॉ दिवेकरणी द्वाया दिये हुए हेतु कही-कही काल्पनित 
( सम्जेक्टिद: 509]९06५७ ) हैं. ठया समस्त तक विध्वासोत्पादक 
नहीं हैं । 


यद्यपि काव्य-प्रकाश कौ बहुसंस्थ पराश्ड्लिपियों में “अलक” नाम वा 
उल्लेख आता है तथापि डॉ स्टीन (86) के अनुसार बह माम “मल्लड” 
होता चाहिये | क्पोरि काप्मीरी पण्डितों में “अल्ठट” जैसा ही नाम होना ठीव' 
प्रतीत होता है। काव्यप्रकाश के द्विकतृ'त््व की प्रसिद्धि बाइमीरियो में ही अधिक 
फौवी है। इसी कारण में कर्नल जेक्व मे भी अलब” के स्थान में “अलट” 
नाम यो ही अधिक शुद्ध समझा है । ढिल्तु मं. म. कागेजी को यह विचारधारा 
माम्य नही है। वे पष्डित परम्परा की अपेक्षा घाचीन पोष्ठुलिपियों फो अधिक 
महत्म देते हैं। एक पाण्डुलिपरि तो, जिप्मे “अलक” का उल्देख आया है, 
११४८ ई. वी है । “अनक्” यह नाम भी “अल्च या “अलद” इतना हो 
बास्मीरी हो सता है। “बा” में अन्त होने वाले भी अलेत्र वाइ्मीरों नाम 
प्रसिद्ध हैं। जैसे कुल्तत्, मद्भव, धंबुक्त ड़ । इण्डियन एप्टीडेरो सब्‌ १९२९ के 
पृ १६१ पर मेवाष्ट बे राजा अह्चनट के समय का एव उत्त्रीर्ण लेख छपरा है 
जिस पर संवसु १०१० का उल्ठेस है। इसमें एक मम्मट वा अमात्य मे रूप में 
उल्लेख है । इससे यह भी सिद्ध होता हैं जि “अल्लट” “मम्मट” आदि नाम 
मी बेवल काइमीरियों मे ही रही हुआ करनते,पे । विद्याचत्रदर्ती ने सप्रदायत्रवाशिती 
में /इस्देप भार्मो", इत्यादि अस्मिम दलोश पर क्खि है : 


२. दे, हि. स॑, पो पृ, रृषर । 
२. दे ज आर, ए मो श८९७ पृ रेद२॥ 
३. दें हि, स, पा, पृ, २६१२-६२ टिणणी 


श्द | आचार्य मम्मड़ 
मन्मंथप्नन्थशेषं परिप्ररितवतोठयमलकरेय स्वापेक्ष: एयोकः ।! 


अतः “अलक्सूरि” यह नाम ग्राह्म होना चाहिये श्री वामताचायंजी ने इसे 
“अल्लटसूरि/” ही माना है। इसे राजानक जयानक वा पुत्र तथा रत्नाकर 
रचित हरघिजयकाब्य पर लिखी "विपमपदोद्योत” दिणणी वा रचबिता 
माना है ४ 


हल 


३. दे, भाग २ पू. ४४९ ॥ सम्प्रदाय प्र, । 
२. दे, हि. मं. पो. पृ. २६२ । 
३ दे का फ्रन्च, भू पृ ८। 


अध्याय - ४ 


काव्यप्रकाश का अन्तरह्‌ग 


१० फास्यप्रक्ञाश के प्रतिपाद्य विषय ४ 


आचार्य मम्मठ ने काव्यप्रवाश के विभागा को “उल्लास वी मजा दी 
है, जिनवी रचना उन्होंने स्व॒रचित “तददोषौ झब्दादों संगुणावनदब्कृती पुनः 
क्वापि/ इस काव्यदक्षण के अनुसार की है। इन दनो उत्ठासों का परिमाण 
एक्-मा नहीं है। कुछ उल्दास छोटे हैं। जैठ्े तोमय (अधेब्यजञकता था प्रदर्शन 
ब्रने वाला) तथा छठा (शब्दशंचित्रों वा निरूरण क एने वाला) | दवदें उल्लास 
में (“बाज , टोषा वे सहित) लामग २५० पृ है तो छठे उत्लाप्त में केवल 
छह । जस्य उत्तास १६ पृष्ठो से उेबर १९८ पृप्ठो तक विस्तासयुकक्‍्त हैं। इन 
दपो उल्दामों में वणित विषयों का स्वरूप इस प्रतार है | 


प्रथम उल्लास ( काब्य-ययाजव-कारण-प्वस्प विश्रेष निर्णय ) ४ 


सर्जवथम आचार्य मम्मठ मे विध्तविवात के हेतु शिप्यपरम्पण से प्राप्त 
तैथा पहल विषय के विए उपयुर्त “वविमारतं। वा जयजंयक्ञार कण 
मे ड्लकार्य वा सम्पादत किया है। टसमे कविभारती वी, बह्या री निमिति में 
तुपता करते उमत्रा (व भारती का) उत्रर्य दिजाया है। पदचातू, वाब्य वे 
लिए निमित्र इस प्रन्य वा प्रयोजन काव्य के प्रयोजन से ही गतार्व होता है । इस 
अभिप्राय से बाज्यप्रयोजतों वा वर्णन विया है। इन प्रयोजनो में प्रमुख प्रयोजन 
“सद्यः परनिवृ ति यो भी स्पप्ट वरके बतवाया है। तदनन्तर माव्य-नि्िति 
के साधनों वी, शक्ति, निपुणता और द्षन्पास वी, चर्चा की है। इस प्रकार 
माब्य-वर्चा कं सप्रयोजन तथा हेतुयकत सिद्ध करने वे पश्चात्‌ काब्य वा लक्षण 
“तदशषो भब्दर्थों सग्रुणाववनइती पुनः कवि बततवाकर उसकी संक्षिप्त तथा 
सोदाहरण ब्यारया गो है। व्यट्ग्यायें को आयार सानरर इस काव्य के नेद उनके 
स्वरूप तया संज्ञाओं के साथ स्पष्ट किये हैं। ये संझाएँ हैं झ्वति, गुणोग्रृतम्धदग्य 
हवा जत्र और वाच्यचित्र। इम्ट्रोतों जम में “उत्तम, “मध्यम हमा 


अबर” भी बडा है । साय हो प्ररयेक का एर-एव उद्द्रंण देवर प्रथम उत्ताव 
हे) समाष्ति वी है। 





दै० आचार्य सम्मदे 
द्वितीष उल्लास : (दब्दाथें स्वहृप निर्णय) 


प्रथम उल्लास से वर्णित वाब्यलक्षण वी ठीउन्‍दीब जातवारों के लिए 
सर्वेक्रधवम शब्द” बौर अर्थ” वा स्वरूप समझ लना आवश्यक है। अत 
“दाब्द” के “वाचक, 'लक्षय और “व्यक्त” तीन भेद और अर्थ के भी 
“ब्राच्य/ “लक्ष्य/ और “व्यहग्य” ये तीन भेद दिखाय है। साथ ही तात्पर्य 
बा मानने वाले मीमातका का भी उल्लेख क्या है । पश्चात्‌ य वाच्यादि तीन 
भर्घ व्यज़्व भी होते है यह उदाहरणों स स्पष्ट बरवे दिखाया हैँ ॥ तदनन्तर 
घाचव, सक्षव एवं व्यज्ञक शब्दों का स्वरूप बड़े विस्तार के साथ और शास्त्रीय 
चर्चा करते हुए स्पष्ड किया है। इसी सम्बन्ध में जाति-शव्तिवादी मीमासका वे 
प्था उपाधिशवितवादी वैयाकरणा के मत वा भी निर्चत किया है । नैयासिक्र 
तथा बौद्धमत वा केवल उल्लेख किया है। लक्षणा का भी विस्तार से, उसके 
भेदा तया उदाहररणो वे साथ वर्णन किया है। एवं प्रयोजनवती लक्षणा से प्रतीत 
द्वोने घाला प्रयोजन व्यक्ग्य द्वोकर वह व्यक्षताव्यापार भे ही गम्य है यह भी 
सिद्ध किया है। आगे चलकर व्यक्प्य सक्षणावृत्ति से प्रततत मही हो सकता यह्‌ 
बात अनेक युक्तियों से तिठ की है। सूत्र ३२ मे अभिधामूलब्यक्षता का स्वहप 
दिखा कर अनैवार्यक दाब्दो के अर्थों का नियमत करने वाले “समोग”, “ विप्रयोग 
भरादि हेतुआ का उदाहरणा के द्वारा स्पप्टीवरण करते हुए ' अभिधामूल व्यहग्यार्ध 
या स्वरप सुत्थिर किया है तथा उदाहरण वे हारा उसे वुद्धिगम्य बराया है । 
शब्दमूल व्यणना में केवक झब्द ब्यतव न होबर उसका अब (मुख्यार्थ) भी उस 
व्यापार में गहतारी हाता हैं। यह वात बतलावर उल्बाम वी समाप्ति 
पीह। 


तृतीय उल्लारा. (अर्॑व्यत्कतानिर्णय) 


पह उत्नास बहुत छादय है । इसमें वाध्य-तद्य-व्यट्ग्य अर्था वी ब्यज्ातों 
म' उदाहरण दिय है । वाचव अयथे जब व्यज्ञक होता है तब उससे वक्ता वी, 
बाडब्य की, शादु इस्पादि वी अतेश विशेषताएं सहाय देती है । यह बात 
विषिध उदाहरण देकर स्पष्ट की है। छद््याव तथा व्यह्याथं वी व्यज्षकता व 
अद्यटरण भी इगी अ्रवार स समझ लने वा बहा है । अन्त में यद्यपि जय ' वो 
ब्यक्षव माता है तथापि वह धस्द के द्वारा ही ज्ञाव होता है । अत उप प्रतीति 
में शब्द वा सहवारी माना जाय इतना कट्वर आचार्य भम्मर ने उत्थास की 
मघाशि वी है। (द्वितीय उल्लास में संक्षेप से वणित अर्ध्यज्षणता था ही 
विस्तार इसमें विया है ।) 


अध्याय ४ | आंचाय मम्मे [<॥ 


अतुर्थे उत्लास : (घ्दनि निर्णय) 


इस प्रतार काब्यन्वक्षण में विद्यमान “बब्दायों” दा निर्णय वर चुकने 
के बाद यथाक्रम दोप ग्रुण आदि का स्थरूप कथन करता क्रमप्राप्त था । विल्तु 
दोप, गुण आदि जिसके घर्मं हैं उस धर्मी काव्य का स्वर्प जव तक समझ में नही 
जाता है तय सब्र दोष, गुण जादि धम्म वा ज्ञान ठीक तरह से नहीं हो सकता । 
अतः धर्मी वाब्य का स्वद्प इंस उल्लाय में बतचाया गया है। सर्वेप्रथम घ्वनि- 
काव्य का अर्थाव्‌ व्यद्स्यचमस्कार जिसमे वाच्य से अधिक होता-है उसका वर्णन 
उसने भेद-निरूपण के साथ कया है । अविवश्लितयाच्य (लल्लणासुल) ध्वनि के 
अर्थान्तरसंक्रसितवाच्य जौर अत्यन्ततिस्स्वृतवाच्य दो भेद दिखलाये हैं ॥ 
तलश्चात्‌ विवक्षितान्यपरवाच्य (अभियासूल) घ्वाति के अडुद्यन्मव्यड्ग्य (रस) 
घानि और सदथ्यव्यट्स्यक्रसम घ्वनि ऐसे दो भेद माने है तथा द्वितीय घ्वति 
(सक्ष्यब्यद्स्पाक्म) के शब्दमत्तयुत्य, बर्घंभत्तयुत्व॒ तथा उमयश्ज्वुत्य तीन भेद 
मानकर पुनरपि वस्तु दया अलश्भार र्प से तथा स्वतःसंभवी, कविश्रीदोक्तिसिद्ध 
और कविनिवद्धवकतृप्रोटोक्तिधिद्ध रुप से उसे परद-वाक्य-प्रवन्धगत माना है । 
सथा स्सघ्वनि को भी पदथदाम-वर्णन्वाक्यश्यवन्ध-रचना रुप से छह प्रवार मान 
मर शुद्ध ध्वति के ५१ तथा उन्ही के तिविध संक्र तथा एक्त्रिय संमृष्टि के द्वारा 
१०४५४ भेद माने हैं | इन ध्वनिनेदी की गणना क॑ धरूर्वे रसध्वति का विवरण 
बरते समय लावा मम्मट ने रस की व्यास्या, भण् ये दस सूरत पा भट्टलोलट, 
शबुप, भट्ठनायक आदि विविध आनचार्यो के अनुसार दा्निक इृष्टिकोण से 
विवेचन तथा स्वयं को अभिमत रखब्यवना के सिद्धाना भा, जिसको स्थापना 
अभिनवमुप्त ने की है, वर्णन विस्तार के साथ दिया हैं। पश्चात्‌ # ज्ञारादि आठ 
ताटकीय रसों का विभावादि के वर्णन तया उदाहरधो के साथ स्वरूपबतलाया 
है। तदनस्तर ३३ व्यभिचारिमावों वी सूचि परिचयमात्र के हेनु दी है। नाटर 
में अध्रयु्यमान किन्तु रसरूप से स्वीकृत निर्वेद स्थायिमावदाते घान्तरस वा 
निर्देश उद्यहण्ण वे साथ बरवे माव रसानास और नावामाम का भी परिचय 
दिया है। पश्चात मावशान्ति, भावोदय, मावसन्थि और भावशव॒तता का स्वरूप 
बनछापा है। इसके उपरास्त उपरोक्त घ्वनिनेद्रों के, सविस्वार उदाहरण दकट 
उल्लास की समाष्वि वी है । 








धश्चम उल्लात : (घ्वनि-युणोभृत ब्यदस्य संकीर्ण भेद निर्णय) ढ 
इस उतवास में ्वन्प्रण के वाद तमप्राप्त मध्यम वाब्य मुणीमूत- 

2५छूग्प ने जयूद, अपराद्य नादि 5 भेंदा वा निरुष किया है। साथ ही रसवन्‌, 

ब्रेद आदि को अलड्ठार ने सावरर गुीमूत्न्यरञ्प में ही! उन्हे अन्तमूठ कस्ते करे 
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महा है। पश्चात्‌ इस गुणीभूतव्यद्ग्य वे भी ध्यनि वे समान हो भेद जिये हैं, 
जितकी संख्या का विस्तार अत्यधिक (टीवाबार के अनुमार ३४,०६,२३,९००) 
अर्थात्‌ २४ करोड से भी अधिव होता है । 


इसके वाद समस्त व्यड्ग्यप्रपण्च वा वाच्यतासह, चित्र अवित्र आदि रूप मे 
प्रकारान्तर से भेद प्रदर्शन करते हुए व्यस्जना-व्यापार वा रवतन्त्र रूप से अस्तित्व 
सिद्ध किया है । वैसा करते समय मीमायकों के आध्षेपी का उन्हीं के सिद्धान्त 
को लेकर भलीर्भाति रण्डन क्या है ॥ यह विवेचन शास्त्राे चर्चा में रूचि 
रखने वालो को आक पित करने वाला है । अन्य प्रकार से भी आशक्षेप्रो को 
डउत्यापित कर उनका निराकरण करते हुए व्यद्ग्याथं का वाच्याये तथा लक्ष्याथ॑ 
की अपेक्षा स्वतस्त्र अस्तित्व सिद्ध कर दिखलाया है। वाच्याथे से व्यद्ग्यार्थ के भेद 
के विविध कारणों का उदाहरण देकर विस्तार से विवेचन क्या है ! इसके 
उपरान्त व्यद्ग्यार्थ का लक्षणीय अभ्े मे अन्तर्भाव क्यो नही किया जा सकता इसका 
भी उत्तर सयुकितिक रूप से दिया है । वेदान्तियों के मत से भी व्यवहारदशा में 
स्वततस्त्र रुप से ध्यद्ग्य व्यग्जक भाव फो स्वीकार करता आवश्यक है यह वतलाते हुए 
प्रकरण के अन्त में व्यड्ग्यप्रतीति का अनुमान में जन्तर्भाव करने वाले महिमेभटू 
दा खण्डत कर उल्लास फी समाप्ति वी है। 


घष्ठ उल्लास; (शब्दाचित्रतिस्पण) 


यह उल्लास बहुत सक्षिप्त है । उत्तम तथा मध्यम काश्य के स्वरूपदर्शन 
के पदचात््‌ अवशिष्ठ “अवर” काब्य का, शब्दचित्र तथा वाच्यचित्र का, स्वरूप 
इस उरचास में दिखाया है। वस्तुतः ये भेद शब्दालदूकार तथा अर्थालद्कार स्वरूप 
ही हैं॥ भतः इनका विस्तृत निरूपण नवम॒ तथा दशम उल्लास में आता है । 
इब्दालडूकार मे अर्थ और अर्थालदूकार में शब्द गौण रूप से रहता है। यह तथ्य 
भी स्पष्ट कर दिया है । इसी स्थान पर प्राचान अलद्कारशस्त्रियो का मतभेद, 
दिखा कर (जितके अनुसार केवन शब्दालद्कारा को अथवा अर्थालदूकारों की 
स्वीकृति अभिम्तत है) स्वमत का प्रतिपादन किया है । आचार्य मम्मठ दोनो ही 
प्रवारों के अलदकार मानते है | अन्त में इव काव्य-प्रकार को “अव्यदस्य? 
नयो कह्दा है इसका स्पष्टीकरण करते हुए उल्लाद की सम्राप्ति की है। 
सप्तम उल्लास : (दोपदर्शन) 


इस प्रकार काब्य-स्वात्प का निरूपण हो छुकने पर ऋमप्राप्त दोपो को 
स्वरूप इस उल्तास में बालाया है। दोषों का “प्रधान अथ का हनन करने वाले 
घर ' ऐसा सामान्य सक्षण् करते हुए सोलह पददोपषों को उद्दादरणों वे स्राथ 
समझाया है। आगे चलवर इन्द्दी सोतह पददोपों के नाम से आने घाछे वाक्य- 
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दोषो का विवेचन किया है। उन्ही में से कुछ दोष पदांशदोप ये” रूप में वतलायें 
हैं। इसके वाद केवल वावयदोप के रुप मैं जाने वाछे दोपो का निरुपण किया 
है। इनको संख्या २१ है। अब अर्थंदोषों का क्रम आता है। अपुष्टा्थता, 
कप्टाथंता आदि उनके नाम है तथा संख्या २३ है। इस प्रकार दोपों के निरंपण 
के परुचात्‌ वे कब “अदोष” होते हैं और कवर “गुण” इसका प्रदर्शन किया है । 
साक्षात्‌ “रस” शा विरोध व रने वाले “रमदोपो” का प्रकरण अन्त में 
छठाया हैं। इन रसदोपषो यी संक्या १३ बतलायी है । उदाहरणों के द्वारा 
-उन्हें स्पष्ट भी कर दिखाया है “प्रह्नतिविषयंय'” दोष का निरूपण करते समय-- 
“प्रदृति” का भी बिस्तार से स्वरूप दर्शन कराया है। रसों का आपस में 
विरोध ठथा अधिरोध आदि का भी घिवेचन किया है। अन्त में इन र॒मदोपी 
वा भी “अदोपत्व” तथा “गुणत्व” कब होता है यह दिखा कर उल्लास की 
ध्षमाप्ति की है । 


भहम उल्लाप्त : (गुणालह्टारभेद-नियत-गुणनिर्णय ) 


इस उल्लास में गुणो का निरूपण करना ऋ्मप्राप्त है । तथापि भट्टोद्‌मट 
जैसे कुछ आलह्ारिक गुण और असलह्कारों को भिन्न-भिन्न नही मानते हैं। 
अतः ग्रुण भौर अतह्वार में भेद दिखलाने फी चेप्ठा पहने को है । 
।अलझ्वार” तथा “म्रुण” का स्वस्प स्पष्ट करते हुए बामन वा “गुण” और 
“अलझ्जारो” का भेदकथन भी सदोप ठहराया है ॥ सत्पश्चास्‌ ग्रुणो के माधुर्यादि 
अभिषघान तथा उनकी संख्या निश्चित की है। उनके आश्रयभ्रूत श्द्वारादि रसो 
को क्रमिक रुप से निदिप्ट किया है। वस्तुतः “रमधर्म” गुणों की स्थिति 
“दाब्दा में” किस भ्रदार मानी गई है यह भी स्पप्ट जिया है ॥ तदन्तर थामन मे 
माने हुए ध्ब्द के १० तया अर्थ के १० गुणों का स्वरूप वतताकर घब्द के तोन 
गुणों को ही स्वीकार क्या है। अवधिप्ट ७ घःदगुणो और १० अर्यगुणो का 
: अन्तर्माव अन्य स्वीकृत गुणों में, दोषामाव में, स्वभावोत्रित अपष्डार में तथा 
रमघ्वनि और ग्रुणोभूत व्यदुग्य में करके बतताया है। कुछ ग्रुणो का (जेंगे 
समाधि इ.) ठो गुणत्व ही स्थीहृत नहीं जिया है | इसके उपरान्त स्वोकृत ओज, 
प्रमाद, छुधा, मएयुए इन, ठोल, गुणो, के द्यूजूक वर्ण, गमास और, रखना का. स्वरूप, 
स्पष्ट किया है और उतके उदाहरण दिये हैं॥ इसी के साथ यह भो स्पष्ट किया 
है कि वणे, रचना आदि यद्यपि गुणपरतन्त्र रहते हैं, ठयापि कमी-कृर्मी यकता, 
विषय, ग्रन्यस्वरूप आदि के कारण अन्य प्रवार से भी थर्णरचता आदि या गठन 
मरना आवश्यक होता है । कक्‍्योत्रि औचित्य वा मरव सर्वोपरि है । इसला वन 
बरफे उल्लास को समाप्ति नी है | 
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पथभ उत्सास * (शदालक्वारनिर्णय ) 


सुशनिख्षण ने उपरान्त असद्वारा वा ही क्रम आता है। उनमे भी 
प्रथम शब्दावड्ारों का निल्पण युकितिमंगत है। अत इस उत्लास में गित 
बब्दालडढकांते का विल्पण किया है वे हैं वतोवित, (२ प्रकार), अनुप्रास (2प्र.), 
यमक (अल्लेक प्र ), श्तेष (६ प्र.), चित्रकाब्य (अनेक प्र ) और पुनस्वतवदाभास 
(२प्)। अनुप्रास के निरूपण के समय ही उपनागरिवा, परुषा तथा कोमला 
इन तीन वृत्तियो वा स्वरुप-दर्शन भो कराया है। घामन इन्ही तोन व्रत्तियो को 
क्रम से वैदर्गी, गौडी और पाथ्वाली रीति कहते हैं। यमक अल्दकार के भी पाद- 
यूत्ति अध॑भागवृत्ति, इत्यादि अनेक प्रकार मात फर उसके स्वरूप को जंदिल बना 
दिया है। कि तु उदाहरणो के द्वारा समझाया भी है। दतेष में भी ८ प्रकार के 
सम ब्वब्नेष तथा ९ प्रकार का अभन्भइछेप पर्णित हैं। इडेष का स्वसुप-दर्शन 
कराने के वाद अलड्कारमर्वस्वकारादि के अनुमार इलेष को अर्थालडूकार क्यों नही 
माता जाय ? इस प्रश्न की चर्चा का आरम्भ किया है। उत्तर में यह बतलाया 
है कि दोष गुण जलडकार में किसी के भी शब्दगतत्व अयवा अर्यगतत्व की व्यवस्था 
अप व्यतिरेक के द्वारा ही होती है। इस हृष्टि से सभज्ञ और अभन्न दोनों 
'इलेप शब्दगत ही यहरते हैं । शब्द परिव्तत के प्रश्चात्‌ भी जहाँ पर इलेप रहता 
है, वह इरेप अर्थालंड्कार मानना ठीक होगा । इसके पश्चात्‌ यह भी प्रश्न उठाया 
है कि जहाँ पर इतेष होता है वहाँ पर अवब्य ही अन्य अछइकार (उण्मादि) भी 
होते हैं। फिर वहाँ ग्नेप मानना अथवा अन्य अलइूकार ? योग्य विचार के उप 
शत इस प्रश्न वो भी व्यवस्था दी है। इसी प्रसद्ध मे शब्दस्प को अर्थालिषफार 
मानते पर अन्‍य आपत्तियां भी दिखायी है। चित्रकाव्य को “विलप्टकाब्य 
बहकर उसके कुछ ही प्रवार बतडायें हैं। इसके वाद दाव्दा्थमियासहकार 
बुनस्तबदाभास” के दो प्रकार निरूपित करके इस उल्झास की समाप्ति 
फीहै। 


इशम उल्लाव (अर्थातदकारनिर्णय) 

काव्यन्थस्प के सम्पूर्ण निधय में अब वेवत अर्थालिटकार अवदिष्ठ है ॥ 
इस उल्लास में उनता निल्पण तिया है। इनवी कुल सल्या ६१ हैं । आरम्भ 
में उपमा बा सथा उपमासूरव उत्मेक्षा, रूपकदः आदि का तथा पष्चातु काय 
अलदारी का सादाहरण सप्रभेद निदेचन विया है। उपमा में पूर्णोषमा के ६ और 
मुप्योषवा बे! १९ भेद साने हैं ; इसी स्थान पर उपसाम] प्रतीत होने वाला 
वैबिकस (सौंदर्य) ख्थहस्प हविे पर भी इस अलशारयुका काव्य को श्वनिया 
गुणाभत ध्यषप्प बया नही मानना भादिए इसवी चर्चा बी है, लथा तिर्णंग भी 
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बारिश (सूत्र)यूत्ति उदाहरण रूप में वी है । वारियाओं वा स्वरुप यद्यपि 
पश्चामवर॒ है तथापि उनकी रखना सृत्रात्मक्ष अर्थात्‌ सतिष्ताथंगूचत्र है। 
श्री बामनाचाय श्तकोपर ने भी इढढें सत्र ही वहा है । पथ वी पृणता के विए 
अनावह्यव धब्टों वी भरती इनमें नहीं को है। इसवा परिणाम यह हुआ है वि 
एवं ही वारिरा वे सध्य ही आय पदय का लक्षण आरम्म वरना पच् है, अथवा 
एक एद्षय वे उलण बनाने में दढ़, ढाई एसी वारिकाएँ लगायी गयी हैं ॥ 


*दृत्तिप्रथ भी अपने नाम के अनुसार अतिम॑शपर मे है। जैस प्राणिनि- 
सूत्रा की वृत्ति । उदाहरण प्राय अयस्थाना स सग्रह रिय हैं तवा आवन्‍्यव ता 
पड़ने पर उनके समवयाथ फिर वृत्ति प्रथ वी रचना वी है | बहुत से स्‍््याता पर 
तो अनेक बाता को आचाये मम्मठ ने पाठक वी सूझ्त पर छोड़ दिया है ॥ उनवा 
विवेचत, समन्वय आदि क रते का प्रयास नही किया है । पाठक वी बुद्धिमता पर 
आचाय॑े का बहुत भरोसः है। इसका परिणाम यह हुआ है कि अनेक ! व्यास्थेय' 
अशों की व्यास्या विभिन्न टीकाकारों ने अपनी-अपनो बुद्धि के अनुयार अलस 
अलग की है। उदाहरण के तिए पू ४६ का 'अनयोलंद्यस्य तक्षकस्थ चने 
भदरूप ताट्स्थ्यमु ” भादि अश की व्याख्या देखी जा सकती है तया पृ २०३ 

"एते व रसवदाद्यबडूकारा + यद्यपि इत्यादि पंदछूकित, पृ ५६२ का 
पूर्वापरविरुद्धाभिघात आदि भी देसे जा सकते हैं । 


अथ्धंप्रतिपाटन शास्त्रीय रैली मे क्या है | वैयाकरण मीमांसक, नैयायिक 
आदि दार्ट॑तिकों को अपना भाव समझाने के लिए आचार्य मम्मठ ने उनकी 
अभिमत प्रक्रिया को छेकर ही यह कार्य किया है। भाषा मे केवल आवश्यक 
विस्तार करने की हृध्टि से जो क्चिप्टता आयी है उसी से पाठक को जूचना 
पडता है । नव्यताकिकों की 'अवच्छेदकावच्छित प्रक्रिया के कारण आने वाली 
क्रृत्रिम क्षिप्टता (यथा रसगद्भाधर की काव्यलक्षण की «यारया) इसमे विलकुर 
नही आयी है ॥ यह छिप्टता भी श्रीहृप के समाव [ ग्रन्थग्रन्थिरिह क्व्चितु 


१ दे परोकितमेंदक हिलप्टे समासोक्तितिटावा ॥ अभववस्तुमम्बन्ध 
उपमापरिक्ल्पक ॥ का ९६ । तथा ययीत्तर चेत्यूवस्थ पूवस्याथस्य 
हेनुता ॥ तटाकारणमाला स्थात्‌ क्रियया तु परम्परम / वस्तुनोजन 
नेड्योध्न्यम ॥का १२०॥आदि।का प्र झा 

२ दे पृ २१७ से किया जानेवाला व्यश्जनावृत्ति वी प्रथकता का विवेचन ॥ 
इममे मोमांसापद्धति का दर्ोन होता है । पृ २५२ ५३ पर न्यायपद्धति के 
तथा पू ३२१ पर व्याकरणपद्धति के दरगन होते हैं ॥ 


पाध्याय ४ ] आचायें सम्मठ ] ४६० 


चृवचिदपि न्यापति प्रयत्तान्मया ६.) मसहेतुत नहीं है । अपितु आचार्य मम्भठ की 
आस्व्राध्ययन-्परिष्कृत-प्रतिमा का घह बपेक्षित परिणाम है । ऐसे महावुद्धिमानो 
के कथन, उक्तिया, आदि सेव “व्याख्यात्रापेक्ष” होते हैं।॥ उनके ठक्वि-्गागर 
में अर्थ-सागर भरा रहना है $ आचाये सम्मट का चाम्देववाक्तार समझा जाना भी 
इसी का द्योवत्र है। इप्रो कारण आजचाये मत्यरमद्र के अनुसार बराम्यप्रवान्ष 
सी टीकाएं “टहेन्गृहे” होने घर भो वह “दुपरम” ही रहा है ४ 
इन दुर्गपताआ की ओर त्तथा ब्याख्या-मापेश्ष अन्ना की ओर कुछ दाज्ित 
चर देना ठीक रहेगा । आदार्ये मम्मट को शैली के सम्वन्य में आरम्म में किया 
जाने वाला यह दोप-निर्देश सूची-क्टाह न्याय से है | द, वा. प्र घन, । 
(१) पृ. ३८ “तद॒वाद्‌ अपोहो वा झद्धायेँ 7 
(२) प्र २६-२७ “अमिहितालययवादों तया अन्विताभिधानवादियों के 
मत 7? 
(३) पृ ५४ “लक्षणा तेन पडुविधा 77 
(४) पृ, ६० “न चू लब्द- स्वल्दुगतिः ।? 
(५) पर ६१ “ज्ञानस्थ विषयों हयन्य: फ्लमम्यदुदाइतम्‌ 0 
(६) पृ. २१४ “सातड्ारैघ्व॑नेस्तेशच योग: समृष्टि सकरे (7 
(७) पृ ५८४ पर उत्पन्ना के लक्षण में “संमावनमु” दब्द 
(८) पृ. ६८६०-८१ पर का कारिका में दिया हुआ “पर्यायाक्त्र” को 
लक्षण क्तया उम्तका दृत्तिप्रन्प | इस प्रकार अनेक “स्पज” उदाहरण 
के रुप में दिये जा सकते हैं ॥ इन स्थठों पर आवश्यक वृत्तियन्य 
हैं हो नही भौर यदि हैं ता अविम्नक्षिप्त हैं, जा बल्यना स्पष्ट 
बरने के लिए पर्याप्त नहों हैं। 
इस ग्रन्थ में, मुदथ के विशिष्ट दग के वारण भी विवप्दता आ गयी है । 
आयवार्य झलतीररबी को “बावबाधिनी” के साथ मुद्धित काब्यप्रवात (भडारशर 
आओर्तिन्दल रि. इ, द्वारा प्रकातित) यदि धुवाच्य बस में, शुद्धता के साथ, 
छापा है तथाति उसर्भे विशाम बिस्हा बा उप्रपोग बडो कदूपी ब साथ किया गया 
है । बेवल “पूर्ण विराम” के चिन्द्र वा उपयोग किया गया है ॥ आवश्यक स्यथरा 
पर यदि “स्वल्य विरामा का मो प्रयाग किया जाता ता अर्थ लगाने में कुछ सद्दा- 
पता अवश्य मिल्ती । चौ, सं. सिरोज द्वारा “मुप्रासागर” तथा “वितक्” के 


२ बा. प्र. झ. भू. पृ. ३० ४ 


गा 


द्व्द ] आचार्य सम्भठ 


साथ छपा हुआ वाब्यप्रवाश तो षागज, छपाई, टाईप आदि के वारण भी 
"दुल्ह” हो गया है । तथापि उसमें “'स्वत्पविरामो” वा प्रयोग अवश्य विया 
गया है। इस प्रकार इस ग्रन्थ मे “मौलिव” विलप्टता के साथ-साथ “कृत्रिम” 
क्लिप्टता वा भी समावेश हो गया है। इसके उदाहरण के रुप में (क!.प्र.प्ष. बे) 
पृ, ४२-४२, ५७-९५, २४२-२४४, ४६१-४६५ आादि हैं । अस्तु यह एक 
विपयाग्तरन्मा होगया है । 

!. क्ट्ठीनही सूत्र वृत्ति आदि वी रचना सन्तोपजनक श्रतीत नहीं हाती । 
यथा : 

(१) पृ. ११ (१) पर - “द्क्तिनिपुणता -- इति हेलुस्तदुदभवे ॥/ 
इस सुत्र मे एक अथे वा विधान नही है ) “निपुणता के कारण का, “अभ्यास 
दे कारण का तथा “काव्यहेतुओ” का ऐमे तीन अथ्थों का विधान है| किन्तु बावय 
एक होने से एक ही अं का विधान सुसंगत है ॥ अन्यथा तीन षाक्यों की अपेक्षा 
है ॥ इसमे “अविमृष्टविधेयाशठा” दोष को झलक प्रतीत होती है ॥ 


(२) प्र. १३ पर - सुप्रसिद्ध वाव्यलक्षण में “अनलड्छृती पुनाक्वापि” 
अंश का आचार्य अम्मद ने जिस ढंग से व्यास्यान किया है (“सत्र सालदकारी 
क्वचित्तु स्फुटालड्कारविरहेइपि न काव्यत्वहानिः ।”) यह अथे “अनलद्झती” से 
स्वाभाविक रूप से प्रकट नही होता है ॥ सोधा अर्थ तो “यदि कही पर अ>डकार 
न हो तो भी” यही होना चाहिये ॥ किन्तु “नथर्यो” के छ. प्रकार बाला 
शास्त्रा्थ कर के “ईपदु” समानाथँक “अस्फुट” मानकर आचाये मम्मट के अर्थ 
का टीकाकारों ने समर्थतर किया है। किन्तु इस अर्थ से अलब्कारो का अस्तित्व 
अनिवाय हो जाता है। (स्फुट अथवा अस्फुद अलड्कार का) | फिर जिस काव्य 
में केवल रस है और अलड्कार नहीं है उसको काव्य नहीं माना जा सकेगा | 
किस्तु "बालवोधिनी” पृ. १७ पर ऐसे पद्म को काव्य माना गया है। अर्थात्‌ 
षाव्यलक्षण मे “अनलद्कृती” पद कुछ अव्यवस्था का निर्माण करता है ॥ 

(३) ४-७२ पर - “अर्था: प्रोक्‍्ता” पुरा तेषामयंव्यज्ञक्तोच्यते ।” इस सूत्र 
में “तेपामु यह स्व॑नाम पू॑निदिप्ट “अर्थो” का परामर्ण कर सकता हे। फिर 
अथों की “अर्थव्यध्जक्ता” कंसी ? आचार्य मम्मट ने वृत्ति में “तेषा बाचक- 
लाक्षणिक्-व्यश्जकानाम्‌” ऐसा लिखकर “तेपाम्‌” का अर्थ “धाचकादिदव्दानाम्‌”! 
किया है तथा आगे के अंश मे संगति का निर्माण क्या है। “स्वताम्तां बुद्धि 
स्थप्रवारावाच्छिनषे धक्ति:” ऐसा न्याय भी है विननु अस्तुत स्थल मे इस प्रकार 
का व्यास्यान शब्द की स्वामाविक अर्थ॑प्रतिपादनशक्ति पर आघात ही है । 


(१) गद्द तथा आगे दिये हुए पुष्ठ वा. प्र. झ, के हैं । 


अध्याय डे बाचायें मम्मठ [६९ 


(४) प्‌ ९८ पर - “द्भारहास्प -- त्यप्टौ नाव्ये रसाः स्पृताः तय! 
इस वारिका में विद्यमात “नाट्य्रे” पद की क्या जावद्यकता है ? यदि मरत को 
वारिका में (जो यहाँ पर अविकल रुप से उद्धृत है) यह पद होने से यहाँ पर 
भी वह आ गया है, तो फ़िर “यवाह मरतः” जादि लिखकर ससंगत्ति का निर्माण 
करना चाहिये था । 5 


(५) प्र. १०६ पर - हास्यादि रसो के केवल क्रम से उदाहरण दे दिये 
है। उनका समन्वय आदि करके नहीं दिखाया है । तवा- 


(६) पृ. १९१२- पर संचारिमावों कौ केवल सूची दे रखी है। 
उतके भी उदाहरण आदि नहीं दिये हैं ॥ 

(७) पृ. २०६ पर - “'प्रमिमरति - प्रसद्य कुरुते विष वियोगिनीनाम्‌” । 
इस उदाहरण में “हावाहलस्प व्यद्ग्याथं वाच्याथं को सिद्धि करता है ।” यह 
आशय प्रतिपादन करते समय “विप” झाब्द को “जल” वाचक मानकर उसका 
व्यदूप्यार्थ हालाहल माना है | किन्तु अमरकोप आदि में 'विपों का यद्यपि जल 
अर्थ भी दिया है तथापि प्रयम प्रतीति में जाने वाला अं तो 'हालाहल' ही है । 
अतः यहाँ पर जल के अर में विष का प्रयोग करना “शोणितक्वेन” जैसा 
निहतार्थतादोपयुक्त ही है ॥* 

(८) प्र. २१४ पर -सालडबारेध्वनेस्तेशच योगः संसूप्टिसक रै: 7 में 
सासदकारे.” की “वृत्तिग्रन्य” में वी हुई व्याख्या (सालड्ारैरिति तैरेवाचहारैः 
अलड्कारयुकौश्च ते ) अर्थ का ज्ञान सरलता से नही कराती है। शब्द के 
सामासिक अर्थ के साथ फ्लावाजी कफ रके ही अथे निकालना पडता है ।* 


(९) पृ. ४५२९ पर - “तच्चित्र यत्र वर्णाना खह्गाद्याकृतिहेतुता ।” इस 
लक्षण के अनुसार दिये उदाहरण को खड्धादि के आकार में रखकर बतलाने पर 
दी उतका “उदाहरणत्व सिद्ध होगा । केवल पद्यो का उल्हेखमात्र कर देने से 
थे उदाहरण नही होते । टीकाकारो ने इस कमी की पूर्ति अवश्य कर दी हे । 


(१०) थृ. श८४ं पर-उद्मेन्ना के लक्षण में (“समावनमथीत्पेक्षा प्रह्तस्य 
समेन यत्‌”) प्रयुक्त 'संभानना! पद यहाँ पर उप्रके सामान्य अर्थ में प्रयुक्त नहीं 


१. दे. “अन्न जलद इव (एवं) मुजग इति रूप वाच्यं तावन्न सिद्ययति यावतु 
विपमित्यनैम जलवाचबेन हालाहल॑ न ध्यज्यते । वा. बो- टीया पूं. २०६ ॥ 

२ दे. निहताय॑ गदुमयायंमप्रसिद्ध थे प्रयुक्तम्‌ | का. प्र, झ. २७२ । 

३. दे, इस विपय पर वालबोधिनी पृ. २१४॥। 


७० ]] आचार्य मम्मद 


है । उसका विशेषज्र्थ वृत्ति के द्वारा देना आवश्यक है । भाभहू, रद्रट बादि ने 
इस शब्द का प्रयोग नही विया है ॥ आचार्य मम्मट ही इसके प्रथम प्रयोक्‍ता हैं। 
अत यह शब्द व्याख्या की अपेक्षा रखता हैं । 


(११) इसके साथ एक अन्य कारण और भी है जिससे इस प्रन्य में 
स्लिप्टता ने प्रवेश कर लिया है । वह है पाहत उदाहरणों का अत्यधिक प्रयोग ॥ 
का. प्र. के बुल ६०३ उदाहरणों मे प्राकृत भाषा के लगभग ६३ उदाहरण हैं। 
भाचार्य मम्मट के समय प्राकृत भाषा का प्रसार अधिक मात्रा में रहा होगा, 
जिससे ऐमे उदाहरणो का सग्रह तथा प्रयोग करने मे आचाय॑ मम्मट को परिश्रम 
नहीं करना पडा होगा। किन्तु आज संस्कृत पद्मो की अपेक्षा प्राकृत पद्मों का अर्थ 
करना अधिक प्रयत्नसाध्य अवश्य है । यहाँ पर यह भी ध्यान रखना ठीक होगा 
कि जिस ध्वन्याछोक का प्रभाव आचाय॑ मम्मट पर अत्यधिक रूप मे पडा है, उस 
ग्रन्‍्थ में भी लगभग २०० उदाहरणों मे प्राकूत के ४० उदाहरण दिये गये है । 
भाचार्य सम्मट की शैलो के गुण : 

इस प्रकार विलष्टत्वादि तथा अन्य बुछ दोपो के होने पर भी आचारये 
मम्मद की प्रतिपादनशली गुणशालिनी है । 


आचाय॑े मम्मठ अपने प्रन्य का आरम्म परम्परा निभाते के लिए तथा 
शविष्यो के मार्गददोन के लिए मद्जुलाचरण से करते हैं । किन्नु स्तुति का विषय 
छुनने में भी उतकी छुद्धि का परिचय मिलता है ॥ कवि-भारती अर्थात्‌ सरस्वती 
वादेवेता की प्रशंसा उन्होने प्रतिभापूर्ण पद्धति से की है। आगे चलकर ग्रन्थ की 
उपादेयता सिद्ध करने के लिए उसका प्रयोजन भी बतलाया है। परचातु काव्य- 
निषत्ति के हेतुआ को बतताते हुए ग्रन्य के भमुख विषय काव्य के निरषण वा 
आरम्म किया है। इस प्रवार आचाये भम्मट ने ग्रत्थ-रचना में प्राचीन परिपादी 
वो ठीक तरह से निभाया है । 

ग्रग्य की योजना भी सुबद्ध तरीके से वी गयी है। आरम्म में बाव्य का 
लक्षण उमकी व्याख्या, विभाग तथा उदाहरण देवर लक्षण में दिये हुए एक-एवा 
अश्य वी व्याख्या त्रम स वी है। लक्षण में मुख्य अश “दाब्दार्थी” है ॥ अत प्रथम 
दाब्द और उसवे अर्थों वा विवेचन बिया। अर्थ में अभिषा, तात्पर्या, लक्षणा के 
साथन्गाय व्यक्षमा दृत्ति बा भी निरूपण घरना आवश्यक था। व्यण्जना तथा 
व्यह्म्यार्थ की रघापता इस शास्त्र वा प्रमुख तथा महत्यपूणं विषय रहा है। 
इसगे बिरद्ध वैयावरण, मीमांसक नैयायिय आदि अनेवा दाशंनिव' एड होते 
हैं । अतः उनवा समाधान बरते हुए व्यज्ञना वी सिद्धि करने में आचाये 
मस्मठ यो बहुद प्रस्थिम करता पड़ा है । हटीव आधा प्रत्य इसी 
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काय॑ में लगा हुआ है ॥ विन्‍्तु समस्त विरोधी तकें-जाल का खण्डन करके 
व्यज्ननावृत्ति तथा व्यदूम्थाय की स्थापना करने में आचार्य मम्मद्य यशस्वी हुए हैं। 
इस विषम में उनकी बुढिमत्ता को देसकर उन्हे “वास्देघत/वतार”? माना गया है। 
ब्यजनासिद्धि के बाद व्यट्ग्वार्थ के प्रकारों का उद्महरणों के साथ विवेचन करना 
क्रमप्राप्व थ४ ! इतना करने के परघावु गर्धाव्‌ “शब्दानो” इस अंत की व्याध्या 
कर लेने के पश्चात्‌ विशेषणो की व्यात्या आरम्भ होती है ॥ प्रथम विशेषण है 
“अदोपौ” बर्चातु दोषामाव के ज्ञान के लिए “दोषों” का ज्ञान आवश्यक है। 
अत उनवा निरपण झद्द-अर्थ-रस दोपो का निरप्ण-तथा उनकी नित्यानित्यत्व- 
व्यवस्था बादि आनुर्पान्निक बातो का विवेचन कर इस विपय को पूरा किया 
है । इस विवेचन मे अलझ्जार दोप छूट गये हैं । किन्तु जब तक अलदूवारों का 
विवेवन नही किया जाता तब तक उनके दोपो का ज्ञान ठोक तय्ह से नहीं हो 
सकता । अतः उनका विवेचन अलड्डारों के निरुपण के परुचचान्‌ जिया है। दोप- 
निलपण वे बाद “सगुणौ” यह विश्वेषण आता है ॥ अतः ग्रुण निरूपण का आरम्म 
क्या गया । यहाँ पर आचारय॑ मम्मट को एक आवश्यक वार्ये करता पड़ा 4 बह 
था गुण और अलड्वारों का भेदमाघन । भामह, दण्डी, उदमठ आदि अलझ्यारिको 
के मत में गुणालझ्ञारी का भेद ठीक-ठीक तरह मे स्पष्ट नही था। उद्मठ तो इस 
भेद को “गइलिकाप्रवाह” हो समझते थे ॥ वामन केवल “परिमाण”” का भेद 
मानते थे। अत. आचार्य सम्मट ने “गुणावद्कारभेद” साधने का कार्य श्रयम किया । 
फिर उनकी संख्या आदि वा निश्चय, उनकी रसधर्मता, वर्णव्यड्वबता, उनका 
स्वरूप आदि का विप्ेचन जिया है । फिर आती है “अनलदूकूती” पद की ब्याख्या । 
इसका अर्थ स्पप्ट ज्ञात होने के लिए अलदकारों के ज्ञान की आ्रावश्यकता प्रतीत 
हुई | उनमे भी प्रयम घब्दाल्डूकार प्रथमता की दृष्टि से और संल्याटाघव की 
हृष्टि से निरूपण किये गये । इसो समय वैदर्भी आदि तया कोमला बादि वृत्तियाँ 
चवित की गयी तथा उनका अन्तर्भाव कर दिया गया। यमक आइि शब्दालझूकारो 
का निरूपण कर छेने के वाद उपमादि ल्र्थातदूकारो का विवेचन १० वें उल्लास 
में प्रिया गया । संसृष्टि और संकर अल्ट्कार की भी व्यवस्था दी गई। अवष्टार- 
दोष भी वतलाये गये और अन्त में कहा “सम्पूर्णमिद वाव्यलक्षणम्‌ ॥” आर्बावु 
आचार्य मम्मट का यह ग्रन्य काब्यलदण्ण का सम्पूर्ण निदपण है। यही है “काव्य- 
प्रकाश” । इसमे तिसी एक जद्ध को, केवल, शब्द, वर्य, गुण, रोति, अलदूकार 
आदि में से किसी एक को, महत्त्व न देते हुए उन सब की, यपास्यान उनकी 
योग्यता के अनुसार, समति बतलायी गयी है और “समन्वयत्राइ/ वा सर्वोत्तम 
आदर प्रस्तुत विया है । यह समस्वयवाद ही ाचाये सम्मद पो घैली पी प्रमुख 
विशेषता है । 
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आचार्य मम्मठ थी चली वी एवं अन्य विशेषता उनकी प्रा्नल तथा 
स्वच्छ निरूपणपद्धति है। आचाये मम्मठ जिस तत्व वा प्रतिपादन वरना चाहते 
हैं उप्ते वे यथाशक्ति स्पष्ट रूप से बतलाने वा प्रयास व रते हैं | इसके उदाहरण 
के रूप मे : (१) प्रयजोनप्रतिवादनप्रवरण मे “वतन्ताममित उपदेश” स्पष्ट 
करने के लिए त्रिविध उपदशों था निर्देश करमा। (२) लक्षणा के द्वारा 
व्यड्वयार्थ की प्रतीति नहीं हो सवती इस वात का प्रतिपादन | (३) व्यद्स्यार्थ 
और वाच्यार्थं भें भिन्नता स्पष्ट करने के लिए विविध हेतुओ का देना (४) “रस 
प्रतीति के सम्बन्ध मे विभिन्न शाप््रों के अनुसार विभिन्न दृष्टिकोण स्पप्ट वरना । 
(५) रस आदि का अनन्तत्व सिद्ध वरना! $ (६) संबद्धसम्वन्ध ध्वनि वा उदा+ 
हरण देकर स्पष्टीकरण देना ।* (७) ब्यड्ग्याथें का अनुमान में अन्तर्भाव क्‍यों 
नहीं हो सकता इस बात का प्रतिपादनों (८) धामत के “रीतिरात्मा वाव्यस्प/ 
सिद्धान्त का खण्डनं (९) अप्टम उल्लास में बतलाया हुआ गुणस्वरूप | 
(१०) दोपगुणालछकारों की शब्दायंगतत्वव्यवस्था" आदि स्थल दिये जा सकते है 
तथा इनके सहश अन्य स्थठ आंचाये मम्मट को प्रतिपादन शैद्ी पर सर्वोत्तम 
प्रकाश डाउते हैं ॥ 
प्रसादपूर्ण तया चमत्कारजनक गद्य की एक झलक मी आचार्य मम्मठ के 
प्रस्य में देखने को मिलती है। पर २४९ का यह गद्य देखिए--- 
“न च लक्षणात्मऊमेव ध्वननमु, तदनुगमेन तस्य दशनाव्‌ । 
न च॑ तदुनुगतमेव अभिघाव 5म्वनेनापि तस्य भावात्‌ । 
न चोभयानुसायेव अवाचकवर्णानुसारेणापि तस्य हृप्टे । 
न च छब्दानुसायेंव अशब्दात्मकनेत्रत्रिभागावओोकनादिगतत्वैनापि 
तप्य. प्रश्िद्वेरिति अभिषातात्वय॑लक्षणात्मकब्यापा रत्रयातिवर्ती 
घ्वननादिपर्यायों व्यापारोइनपहवननीय एवं ॥7 
किन्तु इस प्रकार के गद्य आचाय॑ मम्मठ के ग्रन्थ में अपवाद स्वरुप ही 
रहेंगे । 
जब किसी शास्त्रीय विचार की चर्चा चलती है तब आचार्य मम्मठ अपने 
को उस शास्त्र की परम्परा से सम्वद्ध कर छेते है तथा उनके मुख से निकलने 


१, दे का प्र झ्ल, पृ. १४८॥ 
२. गही ह २४१३ 
३ वहीं पृ. २५२१ 
४, वहीं पृ, ४७०॥ 
५, यही पृ. ५१८॥ 
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चाले घब्द उस झाम्त्रीय परम्परा का वेय घारण करके ही सामने आते हैं ॥ इस 
इृष्टि से काज्यप्रकाश के पश्धम उल्लास का उत्तरात्र अवश्य अवलोकनतीय है । 
उसमे मोमाता के अनुसार विधानपद्धति को चर्चो वैदिक उदाहरण (लोहितो- 
स्वीया ऋत्विजः प्रचरन्ति | दघ्ना जहीति । इ ) देकर वी है। वृद्धव्यवह्यर से 
संकेतग्रह किस प्रकार से होठा है यह मी उत्तमदृद्ध, मध्यमचुद्ध, ब्युत्वित्मु वालक 
आदि के उदाहरणों को लेकर बतलाया हैं। यह सारा ग्रन्यनाथ आचार्य मम्मट 
को थास्त्रीय लेखन नी का पर्याप्ठ निदर्भन होगा 4 


जव किसी पूवर्तो आर्य दे अभिमत का खण्डब करना पढ़ता है तय 
आचार्य मम्मट उस आचार्य का नाम प्राय. नह लेते हैं। केवछ टत॒का अभिप्राय 
बतताकर खण्डन कर देते हैं ॥ उदाहरण के छिए पृ. ४७० पर किया हुआ आ, 
उद्मट वे “गुणालदकारमे दर को गदडलिकाप्रवाह मानने के सिद्धान्त का सण्डन, 
तथा पृ, ४७१ पर क्या हुआ वामन के गुणालइकार भद के सिद्धान्त का खण्डन, 
देखे जा म्रकते हैं / हाँ, जहाँ किसों को दोप नहीं देना है, केवत मतमेद प्रदर्धिव 
करना है, वहाँ पर नामोल्लेख भो किया गया है। जैसे पृ. ४९८ पर “ बेपाचि- 
देता बैदर्मोप्रमुखा रीतयो मताः । एठास्तिस्तों दलय बामनादीना मते वैदर्भीगौडी- 
पश्चाल्यास्या रीतयों मताः। इ,। यह भी आचार्य मम्मट की थैली कों एव 
विशेपता है । 


अब हम आचार्य मम्मट की शैडो के विषय में श्री वामनाचार्य झडकीकर 
का अभिमत प्रकट करते हुए यह प्रकरण समाप्त करेंगे । काव्यप्रकाश को भूमिका 
के पृ. २० पर वामन, वाग्मट, दश्डी, भोज आदि का लेखन उत्तम तो है विन्‍्नु 
सूक्ष्मविचार रहित है। रखयज्लापर उत्हृष्ट, तया सूइ्मविच्ार युवतर है। आदि 
कहने के पदचाव्‌ आाचाये मम्मट के विषय में वे छिखते हैं : 


“अं हिं युकत्या स्वोक्तियुपपरादयता सूदर्म व विपयमाबिप्कु वेता सम्मटो- 
पाध्यायाना काब्यप्रवासाल्या निवन्यः सर्वाने निरामुत्तर्ष मा श्रयते । पर स्वद्ायमेदो 
महाव्‌ दोषः णतू कस्‍्य बिल्व स्‍ये चिदशस्थ अमिय्राया इु रधितम इति य कृतथियोडपि 
जूतिनस्तस्वदीडपिफ्लु न शक्रतुबन्ति | कि पुनरधितम्‌ | एजेल यद॑श्वम्थ योडभि- 
प्रायाब्वार्धोर अन्येन तदशस्पेंच तदविपरोत इंति | अठ एवारय ठाका बढप- 
संदुत्ता: (/ 


अेछक 


अध्याय - ५ 
(खण्ड क ) 
भारतीय खाहित्यथास्त्र की सयरेखा 


२१» साहिस्‍्यशास्त्र का लामकरण : 


आज हम जिते साहित्यशाध्त्र के नाम से समझ लेते हैं वह आरम्भ में 
इस नाम से प्रसिद्ध नही थ। इसका नाम पहले “अलइकारशास्त्र” था। इस 
शास्त्र का प्रतिपादत करने वाले, प्रारम्म में रचित, ग्रत्य भी “अलदकार” ताम 
को लेकर ही रचे गये हैं ४ यथा -- 

३. भामह (समय ६००--७०० ई ) काव्यालडूकार 3॥ 

३२. दण्डी (समय ६००-७०० ई.) काव्यादश । 

३« उदभट (समय ८०० ई.) काव्यालड्कारसारसंप्रह । 

४. वामन (समय ४९० ई ) काव्यालइबररसूत्र । 

४. रुठडट (समय ८५० ई.) काब्यालडकार । आदि । 

इन उपरोक्त प्रमुख अलदूकारणशास्त्रियों में केवल दण्डी यो छोडकर शेप 
चारो ने अपने प्रन्य को “काव्याल्हकार” की संज्ञा दी है । इसके पश्चात्‌ हो 
वाब्यद्ास्त्र में तया काव्य की व्याख्या में “साहित्य” मा प्रवेध हुआ जिसका 
स्वश्पनिश्चय भी तत्वालीन परण्डिता ने वर दिया है। उसे हम गथारघान 
देखेंगे ॥ हम यहाँ पर केवल यही दिखाता चाहते हैं वि आज वा साहित्य- 
शास्त्र प्राचीन समय में “अलहबारशास्त्र” था | 
अलइ शारशास्तर का प्राघीत स्यशूप ? 

यधपि वाब्य पर शास्त्रीय रूप से तिसा हुआ सर्वप्राचीन उपलब्ध प्रन्ध 
झामद वा “"बाव्यालदूबार अथवा दण्डी था “बाय्यादर्श हो है तथापि पेंगे 
शुछ प्रमाण मिलते हैं जियसे सह माना जा सबता है दि भागह तथा दण्डी मे 
पूर्व में भी पाम्पधारत्रीप विपयो की चर्चा होती रही है तथा उन पढ़ ग्रन्थ 
निमिति भी हुई है। अलहतारधास्त्र जे प्रमुख विएय “अगरहवार का विवेघा 
भरत बे साट्यशास्त्र में (६. पृ २०० से ई, २००) आया है तथापि इसवे पूर्व 


३, दें, भा. खा, था. उपा, पृ. १।॥ 


अध्याय ५ ) आदारय सम्भट प्‌ ७५ 


जो निस्कन, ब्रह्मबूत्न जादि में कुछ अछऊझूकारों के नाम मित्रत हैं तया सक्षिप्त 
रुप में झास्त्रीय चर्चा भी मिलतो है । 
१, “टुप्तोपमाति अर्थोप मानीत्याचक्षते 4 निरुकत दे।१३॥ 
२, अवात उपमाः यद्तत्‌ तत्सइश्नमिति गाग्यं: । निष्क्त ह१३३ 
हे. अतएवं चोपमा सूर्यकादिवत्‌ । ब्र. सू शाशहपव 7 
४. आनुनानिक्मप्येकषा धरीरन्पकपिन्यग्तगृहीनेदेशेयति च (त्र. सू« 
शधार) “ससादिस्थश्च/ शा२ए९५ इस पाणिनिसूत्र पर 
महामाप्यवार प्रतन्‍जलि ने जो उदाहरण दिया है। (रत्रिक्रो 
नटः । रुद्माल्यूम (खण्ड) र पृष्ठ ३९४ |) 
उच्त से पता चलता है कि उस समय भी रस वा नंद स किसी प्रकार का संवन्ध 
होने की बल्पना विद्यमान थी। “उपमानानि सामान्‍्यवचने.” २।६॥५४ जैमे 
पाणिनिमूत्रो से उपमान, सामान्यवचन बादि फाब्यशास्त्रीय सज्ञाओं का प्रयोग 
मिडता है । “पराराप्षयंभिलालिम्था मिश्ुनट्यूतयो:” ४१३॥११० यह पाणिनि का 
सूत्र तो विसी नसद्सत्र वा अर्थात्‌ नादुबतास्त्रीम प्रस्य का उल्ठेख करता है । 
इस प्रकार अवदकारणशास्त्रीय विभिन्न विषया के उल्हेख तया सन्षिप्त चर्चा 
मो जानकारी हमें प्राचोन साहित्य से यद्यत्रि मितती है ठवापि अलबकारशास्त्र 
थी परम्परा का आरम्भ भामह तथा दण्डी मे दी होता है । हम इस परम्परा की 
जानकारी आगे देने वाले हैं। इस समय हमे अलदूबा राम” के नाम की चर्चा 
बरनी है । 
इन शास्प्रीय ग्रन्दों से जा “काब्याटद्आर” का उल्लेख आया है वहाँ 
का अवदवार दब्द भी वाब्यप्रकाश, साटित्यदर्पण आदि के समय में अतदतार 
इब्द जिस अर्थ से लिया जाता था उस अर्थ से बहुत कुछ लिन है । “बतदकार" 
घवब्द की दो प्रकार से व्युत्नति की जाती थी । एक “अतद्ब॒तिंः अलबकार.” 
और दूसरी “अलहक़ियते अनेन अघवा अलबूबरीति इति अवदूकार:॥ पहली 
युदत्ति का अं होता है. “अलदकार” - शोमा अयवबा सौत्दय और दूपरी 
ब्युतत्ति में भर्ष भाता है वह सापत जिससे सौन्दर्य तिर्माण हाता है 
अथवा निर्माण जिया जाता है। अर्थात्‌ काव्य से श्ोमा लाने बादे धर्म, 
माधुर्यादि गुण और उपमादि अलइकार । इन दोनो अर्थी की लेशर अतककार- 
शास्त्र मय विवेचन गाता रहा है ॥ 
चैसे तो अपने कास्यलद्षण में सामह ने ही “भच्दार्दी सहिती वाष्यमु/ ए 
बहा है। रिन्‍्तु आग्रे उसने साहित्य वा अपे स्पष्ट नहीं किया है। यह बाय 


३. दे, वा, ले, मा. १, १६३॥ 


छ्द््पुँ आचार मम्मट 


९००-९२४ ई. के, वाव्यमीमासा के 'रचयिता राजशैखर ने किया हैं ॥ यथवि 
काव्यमीमांसा एक असम्पूर्ण ग्रन्थ है तथावि इस ग्रन्थ का णो भी अंत (वेवल £ 
अधिवरण) उपलब्ध है उससे काव्य के विधय मे विपुल जानकादी मित्रती है ) 
राजशेखर ने लिखा है “पश्चमों साहित्यविद्या” | “श्द्धार्ययो: यथावतु सहभावेन 
विद्या साहित्यविद्या” ४ बैमे तो दाब्द और अर्थ का साहित्य भाषा में सर्वत्र रहता 
ही है। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति बिता अर्थ के वाकयप्रयोग और टिना भाषा के 
अधैक्यन कर ही नहीं सकता | अर्थात्‌ वाच्य और वाचक वा सादित्य, क्‍या 
काव्य मे, पया शास्त्र मे, सर्वेत्र अनिवायय ही है। फिर काव्य में आने वाला 
साहित्य कैसा ? इसका उत्तर “अलढ कारसर्वस्व” (्थ्यक) के टीक्ाकार 
समुद्रत्नन्ध ने दिया है ॥ वह कहता हैः--विशेष प्रकार के शब्द और अर्य॑ काब्य 
होते है। यह विशेषता धर्म, व्यापार और व्यट्य द्वारा तीन प्रकार से आती है $ 
धर्मविशिपता भी गुणों और अलद्ढारों द्वारा आती है। व्यापार द्वारा आने वाली 
विशेषता उक्निवैचित््य से और आस्वादकरूप से (भोजक्त्वेन) आती है। इस 
प्रकार पाँच पक्ष हैं। इनमे प्रथम पक्ष उद्मट आदि ने, दूसरा वामन ने, तीसरा 
बक्रोवितजोवितकार वुन्तक ने, चौथा भट्टतायक ने और पाँचवा आनन्दवध॑न ते 
स्वीकृत किया है ।* 


शब्दार्य की इस विविध प्रकार की विशेषता का अर्थात्‌ “साहित्य” का 
विवेचन करने का कार्य साहिंत्यशास्त्र करता है। इस “साहित्य” का परिपाक 
“/रसाक्षेपी शब्दार्थों का उचित संतिवेश” इस कल्पना में हुआ है। इस प्रकार 
का संनिवेश करना ही कवि का सुख्य व्यापार है। ऐसा घ्यदिकार का 
कथन है।॥* 

साहित्य-दास्त्र मे “साहित्य” द्ाब्द का प्रवेश भामह से ही हुआ था। 
उससे “शब्दार्थी सहितो काव्यमू” कहा था । किन्तु “साहित्य झब्द के विधिष्द 


१, दे. का. भी. पृ, २३ तथा २९३ 

२. दे. महा. साहित्य पत्रिका. अं. १०१ पृ. २२ इह विशिप्टो शब्दार्थों काब्यम्‌ ॥ 
तयोहच वेशिप्व्यं घमंमुखेन, व्यापारमुखेत, व्यद्ग्यमुखेन वा इति त्रयः पक्षा, ॥ 
बाद्ये 5पि अलझवा त्तो गुणतों वा इति ढैविध्यम्‌। द्वितीयेडपि मणितिवैचित्रयेण 
भोजइत्वेन वा इति ईं विध्यम्‌ | इति पंचसु पक्षेपु आद्य. उदुभटादिमि, द्वितीय: 
छापतेत, मृतीशे दक्गोड़ितजीदितकारेण, उतुर्शी अटताप्क्रेन, एं चरम: बएनंदकशमित 
अच्भीजतः | 

३. दे. “वाच्यानां, वाचकानां च यदौवित्येत योजनमु । रसादिविषयेणैतत्‌ मुख्य॑ 
बम महाक्वे: ॥/ घ्वस्था, १३२ ॥ 


अध्याय ५ ] आचार्प सम्मद [७७ 


अर्थ का प्रमाव इन पण्डितों पर रुदट के समय से (ई. स. ८५०) विशेष रूप से 
पड़ने लगा । राजगेखर ने (९०० ई.) अपनी “काव्यमीमामा” में “साहित्य 
शब्द का प्रयोग, काव्यमीमासता का चाध्व अथवा विद्या, के अर्थ से किया है एऐ 
और उन आन्वीक्षिकी आदि ४ विद्याओ के वरावरी का स्थान दिया है। इमी 
समय भे काव्ययास्त्र के अथ में “साहित्य दाब्द का प्रयोग अनेक पट्डितों ने 
किया है। जिनमे “श्रीकष्ठचरित” के रचप्रिता म्ठ (या मइक ११२५-५० ई.), 
अभिषावृत्तिपाठृकाकार  मुकुछ (९००-९२१५ ई.), उद्ममट के टीकाकार 
प्रतिहारेच्दराण (९००-९२५ ई.)*, ओवचित्यविचारचर्चा के रचयित। क्षेमेद्ध 
(१०२५-१०६० ई )" आदि श्रमुख्त हैं। कुत्तक तथा भोज ने तो “साहित्य” किसे 
कहते हैं ? इस्त प्रइ की ही चर्चा की है तथा उसकी व्यवस्था दो है। रुय्यक 

ने (११३५-५५ ई.) अपने प्रन्य का नाम ही “साहित्यमीमात्षा” रखा है। १४ वी 

इंताब्दी के विश्वनाय ने नाट्यशास्त्र के साथ सम्पूर्ण काव्या ज्ञो की चर्चा करने 

बाने अपने सुप्रविद्ध ग्रन्य का नाम भी “साहित्य-दपंण” ही रखा है । इस प्रकार 

धीरे-धीरे “अजद्कारणास्त्र” का स्थात “साहित्यशाध्त्र” ने ले लिया। 


इसी प्रकार “अछछकार” और “साहित्य” के समान एक अन्य शब्द भी 
इस अथ॑ मे प्रयुकत होता है । वह है “काव्यलद्षम” या “काब्यलक्षण” | इप शब्द 
का प्रयोग भामह ने! ( काव्यालदकार ६।६४ ) और दण्डी नेट किया है । जिम 
प्रकार “अलबबार” से “आलबद्कारिक” था “साहित्य” से “साहित्यिक” धब्द 
काव्यसमीक्षक इस अर्थ में बतता हैं, उसी प्रकार ध्वनिकार ने “काव्यलक्षण शब्द 
से “काव्यलक्षणवारी”, “काब्यलक्षणविधायी”, अथवा “काब्यलक्ष्मविधायी” शब्दों 
की निर्मिति की है । “काज्यलक्ष्मविधायिमिः बिरन्तनक्राब्यठक्षणवारिणा घुद्धि- 
सिरनुस्मीलितपूर्द म्‌ ९! “काव्यलक्षणकारििः प्रसिद्ध इप्रदर्णिते प्रकारतेशि” आदि 


३. दे. का. मी. पृ. २९॥ 
२. दे. बिना न साहित्यविद्वष्परत्र भुणः क्य॑चित्‌ प्रथते कवीताम्‌ । ग श्य॑ दे. पृ.रे 


३. दे. पदवाक्यप्रमाणेपु तदतेत्पतिबिम्बितम्‌ ।... ,...पो योजयति साहित्ये तस्य- 
यथाणी प्रसीदति | ग. ”यं. दे. पृ. २॥ 


दे. साहित्य॑ श्रीमुरारे; ग. *यं. दे. २॥ 

« यही पृ. २॥ 

« वही पृ.२१ 

अवगस्प स्वधिया च काव्यलदम । काख्याउबूडार ६६४7 
« ययासामध्य॑म्रस्थाभि. खियते वाब्यलय्मणम्‌ । काव्यादर्श श॥२ 


ग़्‌क्क्ाररफऋ 


७८ ] आचार्य मम्मद 


उल्लेख घ्वग्यातोक मे आये हैं ।! तथापि इस संशय था प्रचार वाव्यणास्त्र के 
जगत्‌ में अधिक रूप से नही हुआ । 


बैप्ते हो एक और धब्द काव्यणास्त्र वे अर मे प्रयुक्त हुआ था। वह है 
“क्रियाकल्प” | क्रियाकल्प का अथ॑े है काव्य रचना के नियम ॥ इस दाढद वा 
प्रयोग “काब्यलक्षण” तथा “काव्यालद्वार” इन दाब्दो के पूर्व में हुआ था। 
अर्थात्‌ साहित्यशाम्त्र वी आरम्मिक अवस्थ। का परिचय देने वाला यह 
शब्द हो सकता है। वात्स्यायररचित काम-सूत्र में ( २५०. एच, सी. 
चकलदार के सोशल लाईफ इन अम्यठ इण्डिया यू, ३३ के अनुसार) जो ६४ 
कलाओ की सूची दी है उसमे “सपादय-मानमीकाब्यत्रिया-अभिधानकोप- 
छन्दोज्ञान-क्रियाकल्प/ इस क्रम से उल्लेख आया है तथा कामसूत्र के 
टोकाकार यशोधर ने क्रियाकल्प का अर्य॑ बदलाते हुए कहा है-- 


“क्रियाकल्प इति काव्यकरणविधि: काव्यालड्वार इत्यथर: । 
त्रितममपि (अभधानकोध, छन्दोज्ञान, तथा त्रियावल्पर) 
काव्यस्याज्ञूभू, परकाव्याववोवधनाथ च।” 


भामह तथा दण्डी ने इस त्रियाकल्प का उल्लेख ययाक्रम “काब्यक्रिया”' एवं 
ब्रियाविधि"* शब्द से किया है | किन्तु इस शब्द का प्रयोग भी आगे चुछवर 
साहित्यशास्त्र में आहत नही हुआ ॥* 


२० साहित्यशास्त्रीय प्रत्थों को परम्परा तथा उसमें प्रतिपादित दिषय ४ 


आचार्य मम्मठ का समय लगभग ११ वी शती का उत्तराधे है। इनके 
पूरे में साहित्यशास्त्रीय ग्रन्यो को निर्मिति प्रायः १ सहस्त्र वर्षों से हो रही थी । 
ये ग्रन्थ उपलब्ध भी हैं और इन्ही के संबन्ध में हमें आानकारी भी मिल सकती 
हैं। अनुपरूब्ध किन्तु जिसके संबन्ध में कल्पना की जा सकती है ऐसा साहित्य- 
शास्त्रीय वाछूमय तो इससे भी भ्राचीन होगा। यह बात हम प्र. (७४) पर 
बतला छुवे हैं । अब हम यहाँ पर उपर ब्ध साहित्यक्षास्त्र की जानकारों संक्षेप में 
देश । यह जानकारी भी कालक्रम के अनुसार ही देने का प्रयास किया जायगा। 
तुम करने से ही साहित्य-शास्त्रीय-परम्परा के विकास का ज्ञान होगा। काब्य- 
शास्त्र रसयिताओ के समय के विपय में हम म- म. पा, वा. काणे द्वारा रचित 





१, दे, ग. धयं, दे. पृ, २! 

२, दे. विलोवयाम्यनिवन्धाँश्च कार्य काय्यक्रियादरः । काव्यालदूकार १-१० ॥ 
३. दे, बाचा विचित्रमार्गाणां निववन्धु: क्रियाविधिम्‌ । वाश्याद्स १।९। 

४, दे. ग. श्यं. दे ३-४ 


घने आचार्य मम्मट 


बतलाया गया है । अध्याय १६८ में विविध प्रावृतो की जानकारी के साथ पात्रगत 
भापाभेद वा धर्णन किया गया है । अध्याय २० में नाटिवा के साथ दस रूपको 
का वर्णन किया है । “ताटिका” को छोड अन्य उपरूपको का प्रचलन नाट्यभास्त्र 
के समय तक नही हुआ था ॥ अध्याय २२ में भारतो, सात्वती, कैशिकी और 
आरमटो इन चार वृत्तियो का विवेचन आया है । अध्याय २४ में नाट्यालड्‌ कारो 
के साथ दस कामदक्षाओ का वर्णन आया है । अध्याय ३४-३५ में पृत्रधार, 
पारिपाश्विक, बिठ, विदवृषक, शकार, चेट इत्थादि पात्नों का स्वरूप दिया है। एवं 
नायर, नाथिका, राजाओ के अन्तःपुर की स्त्रियों तथा अन्य लोगों का वर्णन आया 
है | अध्याय २८ से ३३ तह संगीतशाम्त्र अर्थात्‌ गीत, वाद्य का विस्तार के साथ 
विवेचत आया है ॥ इस्त प्रकार नाद्यप्रास्त्र में आग्रे हुए काव्य सम्बन्धी विषयो 
वी संक्षिप्त सूची दो गयी है ॥' 


यहाँ पर एक बात हम स्पष्ट कर देता ठीक समझेंगे । यद्यपि भरतमुनि 
वा नाट्यशास्त्र संसार के विद्वत्समाज में प्रत्िद्ध है तथा प्रामाणिक रूप से माना 
गया है, तथापि उर्का ग्रधनसमय, विस्तार, प्रतिरादित विषयों की संझुणा आदि 
के घिपय मे निश्चित रूप से कुछ भी नही कद्दा जा सकता । इसीलिए इसका 
रखनावाल लगभग ४-५ दताब्दियो का मानना पडा है । इसमे अनेक प्रश्षिप्ताश 
प्रविष्ट हो छुके हैं ॥ अध्यायो तथा इलोको की संख्या, अध्यायों वा विभाग आदि 
अनेष अंधो में हेरफेर हो गया है। “भरत” के टीकाकारो द्वारा भी उसमे अनेक 
इलोको का प्रवेध्ध कराया गया है ऐसा लगता है ! अत, माद्यशास्त्र की भी आज 
महाभारत जैमी अवस्था हो गयी है ॥ नाद्यधास्त्र के विषय मे भी हम यह पह 
सकते हैं वि “यदिद्वारित तदन्यत्र यन्नेहास्ति न ततू क्वचित्‌ ।” इस ग्रन्थ के 
संपूर्ण विगुद्, पा परीक्षित संस्करण वी आज भी आवश्यवतता बनी हुई है। इस 
विषय में अधित जिशांसा रखने वाऊो से निवेदन है कि म. म, काण्रेजी का सं. 
साहिस्यशास्त्र षा इतिहास, श्रीरामवृष्णववि द्वारा सपादित भरतनादयशास्त्र वी 
भूमिरा डॉ, सुशीलवुमार डे वी हिम्टरी ऑफ़ संस्युत पोएंडियसों तथा 
बो, भोटानाप शर्मा द्वारा अमृद्दित एवं संप्रादित साट्यशास्‍्त्र बी भूमिकावा 
अवजोपन वरें। इस पर्चा वो हम यहाँ पर अप्रार्सा ड्ञेक मानते हैं । हमें इतना ही 
बहना है वि नाद्यशास्तर में आज जो भी उपलब्ध है उसका “मरतरालिवत्य/ 
आते मूद बर मान सेना उचित नहीं होगा। डॉ. सरयदेव चौधरी जैसे विद्वान 





३, दे. नादपशास्त्र अनु. प्रो, भोसानाप धर्मा, भूमिदा पृ, ८-२० ॥ 
२, गु. बु. है, पृ. १८-२४॥ 


घ्श् पु लाचारय मम्मट 


/'अपारे काव्यम॑सारे कविरेकः प्रजापति: । 
यथास्मैं रोचते विश्व तथेद॑ परिवतेते ॥" 
यह पद्म तया “शव ड्वारी चेत्‌ कवि: सर्व जात रममर्य जगतु” आदि पद्च अग्विपुराण 
के ३३६ अध्याय में १०-११ सख्या में आये हैं ॥ और आनन्दवध्ध॑न वे ध्यन्यालोक 
में भी' मे दोनों पद्य आते हैं । इनमें से “ह#द्भारी चेतू.” आदि पद्य वा क्तृत्व 
ध्वया ठोक के टीकाकार अभिनवगुप्त ने आनन्दपर्धन को ही स्पष्ट रूप से दिया 
हैं! अर्थात्‌ अग्निपुराण में इस पद्म का उद्धरण ध्वन्यालोव' से क्या गया है । 
भोज के बुछ नामोल्लेखरहित उद्धरणो को छोड़कर आचाय॑ विश्वनाथ तक किसी 
भी साहित्यशास्त्रकार ने अग्निपुराण का प्रमाण के रूप में उल्लेख नही क्या है ॥ 
अर्थात्‌ इस पुराण का निदान अलछूकार विभाग ९ वी शताझ्दी के मध्य की रचना 
हो सकती है ! 

इस पुराण में इन तत्वों की चर्चा की गई है--अ. ३३६ में काव्य को 
व्याख्या तथा उसके भेद, अध्याय ३३७ में रूपक, उपरूपक, अर्धप्रइुतियाँ, 
संधियाँ, अ. ३३८ में विभावादि के साथ रस, नायक, नायिका तथा उनके 
स्वमाचविशेष, अध्याय ३३९ में पाश्चाली, चैदर्मी, सौडी और लाटो ये चार 
रीतियाँ तथा भारती, स!त्वती, कैशिको और आरमदी ये चार बृत्तियां, अध्याय 
३४० में तृत्यचर्चा, अध्याय २४१ में चतुत्रिध अभिनयविचार, अध्याय ३४२ में 
७ प्रकार के चित्रालड्ारो तथा १६ प्रकार की प्रहेलिकाओ के साथ दब्दालझ्ारों 
का विवेचत, अध्याय ३४३ में अर्थालह्वारों को चर्चा, अध्याय ३४४ में आशक्षेप, 
समासोकित पर्यायोक्‍त के साथ उमयालड्वारों का विवेचन और अध्याय २४५-४६ 
में गुण और दोष इनका विवेचन आया है ।* 
(घ) काव्यालेकार के रचयिता भामह : 

भामह साहित्यशास्त्र के आद्य आचाय॑ तया अलष्डार सम्प्रदाय के प्रवर्तेक 
माने जाते हैं / क्योकि साहित्यधास्त्र का सुसबद्ध इतिहास इन्ही के प्रन्थ 
में उपलब्ध होता है। यद्यपि इनके ग्रन्थ में पूवेदर्तो काव्यशास्त्रीय विवेचन का 
उल्नेख है तयापि वे ग्रन्य॒चवितप्द हो चुके हैं । उद्भठ, वामन, आननन्‍्दवर्धेन, 
मम्मट आदि उत्तरवर्ती आदस्क्ारिको ने भामह का उल्तेख बढ़े आदर के साथ 
विया है| इनका समय मे, मे काणे के अनुसार ७ वी छाताव्दों के आसपास का 





है. दे. ध्व. (विदवेश्वर) व ३२१ 

२ दे, अमितवभारतों जी. ओ. एस. पृ. २९५) 
है. दे-सु बु डे, पृ ९७-१००॥ 

४. दे, भा सा था. उपा. पृ, १८३ 


अध्याय ५ | आचायें मम्मठ [5३ 


है। किन्तु “भामह काव्यालइकार” के हिन्दी भाष्यकार प्रो. देवेनद्धनाथ शर्मा के 
अनुसार भामह का समय ५००-५५० ई. के मध्य में पडता है । इनके पिता का 
नाम था “रक्तिलयोमिन्‌” । परम्परा के अनुसार ये काइ्मोर के निवासी थे? 
अनेक गवैेषक इन्हे बौद्धधर्मावलम्बी सिद्ध करने को चेप्टा करते हैं । विन्तु भामह 
ने वौद्धो के अपोहवाद का खण्डन क्या है ।* वैदिक यज्ञ आदि के अनुप्ठाताओ 
के विषय में उन्होंने आदर प्रव॒ट क्या है ।* उन्होंने रामायण तथा महाभारतें के 
भानो को चर्चा बहुशः को है ।* इन प्रमाणों से भामह वेदिक मझतानुयायी थे 
यही मिद्ध होता है। “मनोरमा” नाम की प्राकृत व्याकरण पर राचित्र बृत्ति, 
त्तथा कोई छन्‍्द का ग्रन्य, इनकी अन्य रचता मानी जाती है ॥ 


काब्यालड्कार में छः परिच्छेद और लगभग ४०० इलोक है। परिच्छेदशः 
विपयविवरण इस प्रकार है : 


परिच्छेद १ ;- में भामह ने मट्नल के पश्चात्‌ काव्यप्रयोजन, कविष्व- 
प्रशंसा और शब्दार्थों के ज्ञान के पश्चात्‌ ही काब्य रचना में प्रवृत्त होने की बात 
पही है। निर्देप फवित्व की आवश्यकता तया शब्दालझूकारवादी और अर्घालडूकार- 
शादियों के मत का कथन और अपने अमीष्ट पक्ष का प्रकटीकरण किया है? 
*धब्दार्थी सहिता काव्य” कहकर उसके गल, पथ, अपभ्रश तीन भेद किये हैं। 
उसके पुनः इतिहास, कल्पित आदि वस्तु को दृष्टि से चार, और महाकाव्य, 
नाटक, कथा, आश्याय्रिका तया अनिवद्ध ऐसे पाँच भेद किये हैं ॥ इन पाँचों का 
स्वरूप भी बतलाया है । अनम्तर गौड, वैदभ॑ आदि काब्यमेदों का उल्लेख कर उनमे 
अपनी अरूचि दिखायी है तथा ये किस अब्स्था में ग्राद्म होते हैं यह मी दिखाया है। 
फिर नेयाथ॑, क्लिष्ट, अव्यार्थे आदि १० काव्यदोष बतडाये हैं तथा रमणीनेत्र में अपन 
के समान ये दोष कही-कही रमणीय मी होते हैं, यह भी कथन क्या है। 
मालाकार जैसे फूली का चयन कर रचना करता है इसी श्रकार कवि को भी 
अच्छे शब्दों को चुनकर काब्यरचना करनी चाहिये । 


प्रिच्छेद २ :- माधुयं, ओज और प्रतादग्रुण का वर्णन आता है । अनुप्रास, 
यमक के, आदि--मध्यान्तन्यादाम्यास, आवली, समस्तयाद ये पांच भेद भी 


१. दे. का, लं, भा. पृ. १७७ | 

२, दे, फा. लं, भा. ६-१७-१९॥ 

३. दे. का. ले. भा. ४-४८ | 

४, दें, वा. ल, भा. २-४१, ३-५, ३-७ ३-११ आदि । 


ह 


घ्छ तु आचार्य मम्मट 


उदाहरणों के साथ बतजाये हैं। हेय यम भी बताया है! रुपव वे ममस्त- 
चस्तुविषय और एकदेशविव्ति ये दों, तथा दीपत्र के आदि-मध्य-अन्तदीपक ३ 
मंद बतलाये हैं। उपमा के इवादि द्वारा, समाम द्वारा तथा “वृत्ति! (प्रत्यय) 
द्वारा तीन प्रकार होते हैं। प्रतिवस्तूपमा उपमा वा ही भेद है। निनन्‍्दान्यपमंतवा- 
आचिस्याया ये तीन उपमा भेद निरस्त किये हैं॥ मालोपमा-्जैडे अनेव भेद 
महत्वपूर्ण नही है ॥ हीनता-साइश्यासंगव-अमभवल ज्वचनादिमे द-हीनविपय य- 
क्षधिकविपर्यथ आदि उपमादोषों का विवरण छाया है) मध्य में ही आश्षेप 
(रभेद), भर्चान्तरन्यास, व्यतिरेक, घिमावना समासो क्ति और अतिशयोकित इन छः 
अलबूकारो का वर्णत आता है । अतिशयोक््ति को ही वज्रोक्ति के रूप में माना 
गया है तथा इसे (बच्नोक्ति) “कोइलडकारोइनया बिता २” वहा है। हेतु-सुक्ष्म- 
लेश इन अलझकारों का खण्डन क्या है। ययासंझूय को मेधावी (एक आचार्य ?) 
*सख्यान” कहते हैं तथा वे “उत्प्रेज्ञा” का उल्नेख नही करते हैं ॥ स्वमावोवित 
अलड्कार भी कुंछ लोगो ने माना है। इस प्रकार सक्षेप से अलकूकार विवेचन 
किया है $ विस्तार बुद्धि को थकाने वाला होगा । 


परिच्छेद ३ :- में श्रन्य २३े अलड़कारों का विवेचन आता है) ये अलह्वार 
हैं> १० प्रेयसू, २० रखवत्‌ ३- उ्जेस्वी, ४-०पर्यायोवता, ५- समाहित, ६ उदात्त, 
(२ प्र.) ७- श्लिप्ठ [३ प्र.), ५- अपहुति, ९- विशेषोबित, १०- विरोध, 
११- तुल्ययोगिता,  १२- अप्रस्तुतप्रशना १३० व्याजस्तुति १४- तिदर्शता, 
१५- उपमास्पक, १६- उपभेयोपसा १७- सहोक्ति, १८- परिवृत्ति १९--ससन्‍देह 
३०० अनन्वय २१- उत्प्रेज्ञावयव (कुछ के अनुसार) २२- संसूष्दि और २३० 
भाविकत्व | दुछ लोगो ने “आशी,” नाम का भी झलक्कार माता है जिसका 
प्रयोग सौहादं तथा अविशोध के प्रदशन वे. लिये होता है ॥ अन्त में कहा है--+ 
“'गिरामलड़कारविधिः सविस्तरः । स्वयं विनिश्चिय धिया मयोदित ॥ (का, ल. 
भा. ५४८) ही 


परिच्छेद '४-मे काव्यशोभा के विधातक दोषो का निरूपण आरम्भ किया 
है। वे दोप है -- 


१- अपार्य, २- व्यर्थ, ३-- एवार्थ ४- सदाय, ५- अपब्रम, ६-द्न्दहीत, 
७- यतिश्रप्ट, ८- भिन्नवृत्त, ९-० विसन्धि, १० देशविरोधी, ११- कालविरोधी, 
१२९- कलाविरोधी, १३-लोक विरोधी, १४- न्ययविरोधी, १४- आयमबिरोधी, 
१६० प्रतिज्ञादीन, १७- हेतुद्दीन, १८- इृष्टा तद्दीन । ये दोष काव्य मे नहीं होने 
शाहिए | इसी प्रसंग में “वायय” का तथा पद का लक्षण, का तथा समाधान के 
साथ बतराया है। “अखष्डयुद्धि ही वाक्य है ।” इस अन्य मत का भी प्रदर्शन किया 


भ 
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है । बीच-बीच में दोषो का परिहार भी बतलाया है। इस प्रकार १५ दोपषो 
का निरूषण करके “इन दोषी का प्रदर्शन दूसरो के दोष दिखाने के लिए नहीं 
है अधितु इनको ज्यूनकारी के लिए ही है।” इतना निवेदन करके परिच्छेद 
समाप्त किया है । 
परिच्छेद ५- में अवशिष्ट तीन दोषो का शास्त्रीय दृष्टि से विवेचन 
किया है। शास्त्र दुर्वंधि होने से अल्पबुद्धि इससे डरते हैं। उनके मनोरंजव के 
लिए यह प्रयास है। वाव्य फा 5देश सर्वव्याती है। कवि का दायित्व बहुत 
बडा है। प्रमाणों रे घस्तु बी सत्ता सिद्ध होती है। प्रत्यक्ष और अनुआन के 
व्यक्ति और जाति (क्रम भे) विषय होते हैं। “बौद्ध-जैसे कुछ, निर्विकल्पक को 
ही प्रत्यक्ष मानते हैं । नाम, जाति आदि तो कल्पनात्मक हैं ।” इस प्रकार वोड 
मत का उल्लेख करके उस मंत का खण्डन भी किया है, जिसमें चार प्रकार की 
युक्तियाँ दी हैं। इसके वाद अनुमान का लक्षण देक र- 'प्रतिज्ञा' के दोप ६ प्रकार के 
बतलाये हैं। उदाहरण भी “णतिमंम पिता वाल्यास्मूनुयस्थाहमौरस:/ आदि दिये है। 
“हेतुह्लीन/ दोष को दिखाने के लिए ३ प्रकार के हेत्वामास बतलाये हैं और अन्त में 
“इष्टान्तहीन” दोष का स्वरूप दिखाया है । दूपणामासस्वरूप 'जातियो” का 
उल्नेखमात्र करके इस न्यायश्मास्त्रीय चर्चा को समाप्त किया है | इसके 
पदचातु काव्य में “त्रतिज्ञादीन” आदि दोपो के उदाहरण देने के लिए काव्य 
मं धमं-अर्थकाम और कोपमूलक चार प्रतिन्ञाओं के स्वरूप तथा उदाहरण 
बतलाये हैं। इन चार को छोड अन्यत्र की हुई प्रतिज्ञा “प्रतिज्ञाभास” होगा । 
“हेतु” का स्वरूप शास्त्र और काव्य में समान ही होता है। बज़ान, सशय 
तथा विपयेय को उत्पन्न करने घाले काव्यहेतु सदोष होते हैँ ॥ “ये काश अपने 
फूलों की सुमन्‍्ध से मन हर छेते हैं” आदि इसके उदाहरण दिये हैं। पश्चाव्‌ 
"खृष्टान्तहीन” को स्पष्ट करने के लिए इृष्टान्त का स्वरूप तथा उपमा से उप्तकी 
पृषकता स्पष्ड को है। सदोप शब्दों का परित्याग करते के लिए कर्षियों को 
सचेत भी कर दिया है । कुछ काव्य अहृय, अभेद्य एव अपेशल (जैये कइचा कैथ) 
होते हैं। ऐसे काव्य का उदाहरण भी दिया है। झाँई से रत्नो की, फलो से वृक्षों 
की और फूलों से उपदनों को शोभा जिम प्रकार बढती है, उसी प्रकार वाणी 
की झोमा शब्दार्थ की बक्रता से ही बढती है ३ कवि को अनावश्यक विध्तार से 
भी बचना चाहिये । अन्त में “यह” विवेचन मैने अन्यो की रचनाओ का स्वयं 
अध्ययन तथा मनन करने के बाद ही क्या है। सज्जन विद्वान ही मेरे प्रयास का 
मूल्यमापन कर सकते हैं ।” ऐसा निवेदन करके परिष्ठेद समाप्त किया है । 
परिच्छेद ६ :- की रचना व्याकरणज्ञान की आवशस्यक्ता बतलाने के 
लिए की गयी है । ज्याकरणरूपी समुद्र से दब्दरत्त को प्राप्ति करनी है तो अनेक 
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भेंवर, शाह आदि से मुकाविला करना पडता है । काव्यरचवा के अभित्रयी को 
व्याकरण का ज्ञान अवश्य प्राप्त कर लेना चाहिये । अन्य-्प्रयुक्त बाययों 
का प्रयोग करने वाचे उक्तानुवादी है । इसके बाद शब्द के विविध लक्षण बतल्रा 
कर स्फोटवाद का खण्डन किया है और अन्त में स्वाभिमत शब्दस्वरूप बतलाया 
है । बौद्ों के 'अपोहवाद” का भी खण्डन किया है । हू्य, जाति, क्रिया और 
गुण ऐमे भार प्रकार के झब्द माने जाते हैं। किन्तु इतक्ती इयतता वतलाना असमव 
है । इनमें से अप्युवत, दुर्बोध, अपेशल, ग्राम्य, निरथेक तथा अप्रतीत अर्थ वाले 
छब्दों का प्रयोग, वक्रोवितप्रवण कवियों को नही करना चाहिये ॥ अन्यप्रयुक्त 
असाधु शब्दों का तथा वैदिक शब्दों का भी परित्याग करना ठीक है। 
परम्परागत, कणेमधुर, अधेयुक्त झत्दों का प्रयोग करना चाहिये वर्ण सौन्दर्य 
सभी अलड्ारों से बढ़कर है । प्राणिनिमृत्रो से वातिको से तथा भाष्य से प्रमाणित 
शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिये | योगविभाग से साथधित शब्द नही अपवार्वें । 
इस प्रकार योग्य शब्दों का वैयाकरणी विवेचन विस्तार से किया है तथा अन्त 
में कहा है +- हैं 
“द्ालानुरीयमतमेत इनुक्मेण । को वक्ष्यवीति विर्तो5हुमतों विचारातु ॥ 
शब्दाण॑वस्य यदि वरिचिदुप ति पार॑ । भीमाम्मसश्च जल्घेरिति विस्मयोष्सौ ॥ 
(का ल॑ं, भा, ६।६२०) 
तथा » “अवलोक्य मतानि सतववीनामवगम्य स्वधिया च काव्यवर्त्म ॥ 
सुजनावगमाय भामहैन ग्रधित रक्रिलगोमिसूनुनेदम्‌ ।” (वा, ले, भा, ६१६४) 


अन्त में ४०० कारिवाओ का हिसाय देते हुए भामह बहते हैं- “६० घारिकाओ 
में वाब्यणरीर का, १६० में अल॒ह्टारों वा, ५० में दोपदर्शन का, ७० में 
म्यायनिरूपण का और ६७ में श्वब्दशुद्धि वा प्रतिपादन बिया है।” अर्यात्‌ यह 
निर्धारण स्थूल रूप से ही समझना चाहिये । 


ते हे, 
(ड) सद्टिशाव्य (रावणव्य) के रचयितर महाकवि भट्टि + 


इनवा समय शदद-्द९ ई. गे पूव वा है।! इन्होंने एकमात्र महांवराव्य 
शावणवा्त की रचना वी है । इसवा प्रमुस उद्देश्य पराप्रिनिब्यावरण के दिए 
उदाहरण देना है। इसे - (१) प्रवीर्णवाण्ड (सर्म १-६), (२) अधिवारकाण्ड 





]. द. #] एालर ब्राताण छत वत्या॥ओं ्शंतात्व्ड डीौ00. फिया 
प4#7॥ व] काटी! ॥356 ॥56७ ख8 706 उशहत ० छ#ए057 ॥, 
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(सर्ग ६-९), (३) प्रसन्नकाण्ड (सर्ग १०-१३ और (४) विडन्तक्ाण्ड (सर्म 
१४-२२) चार काण्ड हैं, जिनमें से तृतोय काण्ड में साह्त्यभास्त्रीय तत्वों 
के उदाहरण मिलते हैं। प्राय: भामहसम्मत्‌ अलदूकारों के उदाहरण ही इससे 
दिये हैं। कुछ नये अछछूकार भी माने हैं। जैसे “आशी:” अलड्रकार (१० स. 
७२ पद्च)। इसे भामह ने नहीं माना है। उपमा अलबडूवार के अधिक भेद 
विय्ये हैं। जैसे इबोपमा (१०-३१०), ययोपमा (१०-३२), सहौपमा (१०-३३), 
तद्धितोपपा (१०-३४), दुष्तोपमा (१०-३५) तथा समोपमा (१०-३६) ॥* 
भट्टिकाव्य की टीका जयवज्लेला के अनुसार “उपमानपका (श०-६ २) एक 
स्वृतन्त्र अलबकपर माना गया है । क्ल्तु मल्लिताथ उसे उत्प्रेक्षारूपक का संकर 
मानता है ।* निपुण (१०-७३) अलड्डार वैवल भद्टिकाव्य में मिलता है। जग ड्वला 
ने इसे “उदात्” में अन्तशूत्त किया है ।* सगे १० पथ २ से २२ तक विविध 
प्रकार के यमकों वी रघना की है। चक्रवाल, समुद्गक-जैसे नये नाम भी ड्न्हँ 
दिये गये हैं । इन प्रकारों में से छुछ प्रकार मामह के अनुकूल हैं। परन्चु आगे 
के साहित्यिका को ये भेद संमत नही हैं ।” रूपक के भी विभिन्न प्रवार इसमे 
आये हैं।४ हेनु अलछूकार (१०-७३) में जाता है। भागह इसे स्थीोकार नही 
करते । अलछझूकारों के वामो के विषय में जयमज्जला मौर मल्तिनाय मे बहुत 
मतमंद पाया जाता है | 


इसी प्रकार भड़ि ने सर्ग ६० थें मे ३८ अलझुक्ारो का ११ वें भे भाधुप॑ 
गुण का, १२ थे में भाविक अलशूकार का, (जिये भामह ने केबल्र प्रवस्धगत 
माना है)” तथा १३ वें में मापासम का (जिम्मे एक हो पद्य संस्दृत तथा प्राइत 
में एक-मा निवद्ध होता है) प्रदर्शन क्या है । भट्ठि ने कुछ नये अलडकारो के 
उदाहरण दिये हैं, तथा मामह एवम दण्डी ने जिन्हे अलदूकार नही माना है उनके 
भी उदाहरण दिये हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि भट्टि ने मामह तथा दण्डी के 
पू्व॑वर्ती किसी अलइूकरप्रत्य का आधार लिया है। साथ ही यह भी ध्यान रखना 





दे. वो, के, एन. पृ, ५५॥ 

दे. बही पर. ५५॥ 

दे. वी. के. एन, पृ २९॥ 

दे, वही पृ, ६०-६३॥ 

दे, मे, वा १०-२७, २८, २९, ३० आदि ॥ 
दे. बी. के, एन. पृ. ५४-६६ । 

दे. का. ल. भा. ३४५३३ 


या 
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होगा कि भट्टि ने कही भी किसी अलइकार का नामोल्लेख नहीं किया है । यह 
तो टीकाकारो वी इृति है, तथा वे आपस में मतभिन्नता भी रखते हैं ॥! 
(च) “काव्यादर्श” के रचयिता आचार्य दण्डो : 

आचाय॑ ःण्डी के समय के विषय में डॉ. सुशीछवुमार डे लिखते हैं 
“अलझबार साहित्य के कालानुत्म मे काव्यादर्श के रचयिता आ, दण्डी के काल- 
क्रम को निश्चित करना एक कठित समस्या है ।”' तयावि उन्होने चर्चा के 
उपरान्त दण्डी की, ८ वो दाती के पूर्वाढ' में, स्थिति बतलायी है ।* मे. मं. 
काणेजो ने इस प्रश्न पर साड्रोपाज्वविचार करने के बाद दण्डी और भामह को 
प्राय: समकालीन मानकार दण्डी का समय ६६०-६८९ ई. के मध्य में मानता है 
“आचार्ष दण्डी एवं पस्द्ृत काव्यज्ास्त्र का इतिहास-दर्शन”” इस ग्रन्य के रचयिता 
डा. जयशंकर त्रिपाठी के मत मे, दण्डी के काव्याद्श का रचताकाठ, ३४०-३५० 
ईं, के मध्य का है,' तथा इनको एकमात्र कृति “काव्याद्श” ही है ॥ “दशकुमार- 
चरितम” और “अवन्तिपुन्दरीक्था” फ़िसी अन्य दण्डी की रचनाएँ है । 
जमिसाधु, कीथ आदि विद्वादु दण्डी को भामह के पूर्ववर्ती, काव्यादर्श के टीकाकार 
तमणवाचस्पति, डॉ सु, कु, डे आदि विद्वान उत्तरवर्ती और म. म. काणे दोनो 
को समवालोन मानते हैं ॥ प्रत्येक विद्वान ने अपना पक्ष प्रमाण तथा युक्तियों 
के साथ प्रतिपादित किया है। बिन्‍्तु उसको चर्चा करने का यह स्थन्न नही है । 
हमें बेवठ इतता ही ध्यान रखेना है कि भामह और दण्डी दोनों सम्माननीय 
साहित्याचार्य॑ हैं, दोनो भरत वे उत्तरवर्ती तथा “रद्ृद आदि आचार्यों के 
पुवंवर्ती हैं । 


“बाव्यादर्श” बे' संस्करण जो इस समय उपलब्ध होते हैं उतमें एव तीन 
प्ररिष्छेददाता ओर ६६० एथ्शता है । रज्जाचाये संस्करण (मद्रास का धंश्क रण) 
६६३४ पद्यो वा सपा ४ परिच्छेदों वाला है । तोसरे परिष्छेद केः दो भाग कज़िये 
गये हैं। इस रह्जायायं-सरवरण मे द्वितीय परिच्छेद मे ' डिम्पतीव तमो5 ड्रानि/, 





१. दें. हि. मे, पो, का, पृ. ७०-३१ ॥ 
२. दे, सू. कु ४. भाग है पृ. १७१ 
३. वही, भाष है वृ, ६७ ।॥ 

४. हि. में, पो. वा. पृ. १२४।॥ 

४. दे, भा. द॑, जे. ति., पृ. ४२०। 
६, दे, वही, पृ, ४१९-४२०॥ 

७. दे. बही,पृ, ४१० । 
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- आदि पद्य नही लिया गया है । तत्रीय यरिच्छेद के अन्त में २ नये पद्म जोड़ें है, 
या चतुर्थ परिच्छेद के आरम्म तया मध्य में १-१ पद्म और जोड़ा है इस 
प्रकार इसकी पद्च संख्या ६६३ हो गयी है $ 


परिच्छेद १: में 'सवेशुक्ता” सरस्वती की वन्दना से ग्रन्थ का आरम्भ 
छुआ है। इस संसार में शिप्टो की लीकयात्रा “वाणी” की कृपा से ही सम्पन्न 
होतो है । अतः दाब्दो का महत्व विस्तार से बतलाया है। काव्य का शरीर 
* इच्ठाथ॑व्यवच्छिया पदावली” कहा है।॥ और उस “वैदभंमाए” रूप काव्य के 
प्राण दस गरुभ बतलाएँ हैं ॥ फिर उसके गद्य, पद्य और मिश्र तीन भेद बतलाये 
हैं। इसके बाद पद्य में मदहाकाव्य की, गद्य में आख्यायिका और कथा की 
व्याख्या दी है। प्रवारान्तर से वाद्रमय के संम्क्रत, प्राइ्त, अपम्रश और मिश्र 
चार भेद भी गिताये हैं । अनुप्रास का स्वरूप और उदाहरण बतलाये हैं तथा 
इस काव्यसंपदा की निर्मिति के हेतु के रूप में नैप्नगिक्री “प्रतिभा”, निर्मेतर "श्रुत” 
और अमरद “अभियोग” का उल्लेख किया है। इलेप, प्रसाद, समता, माधुर्य, 
सौकुमाय॑, उदारता, अर्थव्यक्ति, ओज, कान्ति और समाति इन दख्न गुणों का 
विस्तार से विवेचन करके उन्हे वैदर्भमार्ग के (काज्य) विश्वेष गुण कहा गया है। 
दे इस सा्ग के प्राणभूत हैं | उक्त में चमत्कार इन्ही के कारण आता है। 


परिच्छेद २ : में ३५ अल्ड्कारो के लक्षण तथा उदाहरण दिये है ( 
अलड्कार इस प्रकार है: स्प॒मायोक्ति, उपमा, रुपक दीपक, भावृत्ति, आक्षेप, 
अर्थान्तरूयास, ब्यत्तिरेन्‍, विभावना, समासोबित, अतिदयोश्ि, उत्प्रेक्षा, हेतु 
सुक्ष्म, लेश (छत), यथासर्य (क्रम), प्रेय , रसवत्‌, उर्जेस्तिव, पर्यायोक्त, समाहित, 
उदात्त, अपदृृति, इलेप, विशेषोक्ति, तुल्योगिता, विध्ेध, अप्रस्तुतप्रश ता, 
व्याजोक्ति, निदर्शना, सहोक्ति, परिवृत्ति, आशीः, सकीर्ण जौर भाविक । 


परिच्छेद ३ (तथा ४) : में “यमक अछड्भार का विस्तार स॑ विवेचन 
आया है। गोमुत्रिका अर्धश्नम, सर्वतोभद्र, स्वरस्थान्नवर्णनियण-जैम पिजबन्धों 
का वर्णन आाया है । १६ प्रकार की प्रहेलिकाएँ और दख प्रकार के दोप विरूषित 
किये हैं। इन दोषो के लाभ इस वार है ; अपार्य, व्यू, एकार्थ, राशय, अपक्रम, 
शब्दहीन, यतिभप्ट, भिन्नदृत्त, विसन्धिक, और देश-काल कला-ठोक-न्याय-आगम- 
विरोधि। 


१, दें, हि. स, पो का, पृ. ८४ । 
२. दें, का, द. १-३२ १ 


रन्पु आचार्य भम्मट 


(छ) उद्भव का अलड्जारसारसंग्रह : 


भट्टोइमठ ने मामह के “काव्यालककार पर “मामह-विवरण” भी 
लिखा था, किन्तु वह उपलब्ध नहीं है। तथापि इससे यह म्पप्ट है कि उद्मठ 
पर भामह का प्रभाव अवध्य पडा है। इसका समय भागह के पश्चात्‌ अथवि 
७०० ईं, के पश्चात्‌ तथा घ्वन्यालोक के रचयिता आनन्दवर्धन के पूर्व (अर्थात्‌ 
९ वी शती के पुर्वे) है । काश्मीरी परम्परा के अनुप्तार, काध्मीरराज जयापीड 
(समय ७७९-८१३ ई ) के उद्भद समापति थे ।' यदि इस परम्परा को 
स्वीकार किया जाप तो भट्टोदूभट का सप्रय 5०० ई, घ्िद्ध होता है। अलड्कार- 
सारसंग्रह पर प्रतिहारेन्दुराज की टीका है तया थी बनहड्रीह्ुत भूमिका कें 
साथ इसका प्रकाशन वाम्बे सं, से, में १९२४५ में हुआ है। इस अन्य के ६ 
बगे और लगमग ७९ कारिकाएँ है । प्रतिहारेन्दुराज के कथनानुमार अबड्कारों 
के उदाहरण, जिनकी सख्या लगभग १०० है, कदि ने अपनी कृति 'कुमारसभव' 
से लिय्रे हैं ।। अलछ्कारों की संख्या ४१ है जिन्हें छह्दो वर्गों मे इस प्रकार 
विभाजित करके विवेचित किया है ॥ 


वर्ग १ में- पुतरक्तवदाभास, छेकानुशस, अनुप्रास (३ प्र, परुषा, उपनागरिका, 
कोमला वृत्तियाँ) लाठानुप्रास, रूपक उपमा, दोपक (आदि, मध्य, 
अन्त), प्रतिवस्‍्तूपमा ॥ 


वर्ग २ में- आतक्षेप, अर्थान्तस्यास, व्यतिरेक, विभावना, समासोवित, अतिशयोवित) 

वर्ग ३ मैं> ययामंस्य, उत्प्रेक्षा, स्वभावोकित । 

वर्ग ४में- प्रेयः, रमवत्‌, उर्जस्वि, पर्यायोक्त, समाहित, उद्यात्त (३ प्र.) 
दिलप्ट (२प्र )॥ 

बे ५ में-- अपहनुति, विशेषोबित, विरोध, तुल्यवोगिता, अप्रस्तुतप्रशसा, व्याज- 
स्तुति, विदर्शना, उपमेयोपमा, सहोवित, सँंवर (४ प्र.), परिवृत्ति | 

घर्ग ६ मैं अतन्बय, समंदेह, संसृप्टि, भाविर, वाव्यालिज्ल, दृप्टान्त। 
इन अलवारों का क्रम भाभहानुवारी है ।भागद्ध के यमक, 





३, दे. हि. में, पो, पृ १२५-३०॥ 

२, दे. विद्वद्‌ दौनारतक्षेतर प्रपहट बृतवेतनः | मट्टोइभूदुदुम टस्तस्व भूमिमतु: 
सुमावति: । राजवर्राष्डिणी ४+४९४५ 

३, दें. ञ, सा, मे, पृ. १५॥ 
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उपमास्यक, उत्पेक्षावय जैसे कुछ अलझकार उद्मट ने छोड दिये है तथा पुर 
रुकठउदाभास, संकर, वावब्याविज्ञ और हृष्टान्न इत अलड्डारों को भामहँवत 
अलड़्कारों में जोड दिया है। उद्मट ने “निदर्भना” को “विदर्भना'' सज्ञा दी 
है तथा उयका केवठ १ ही उदाहरण दिया है। भामह के अनुसार दूसरे प्रवार 
का उदाहरण टीकाकार प्रत्तिहारेन्द्राज ने मामह से उद्घूत किया है उद्ठमठ ने 
अलझूकाये के तक्षण प्रायः मामह से अथवा इससे कुछ मित्रे जुने शब्दों में दिये 
हैं । इसी कारण से हेमचन्द्र, साणिक्यचन्द्र जैठे जनेव टीवाकारों कौ उद्दमद 
के स्थान पर भामह का भ्रम हो गया है ।* मविप्यकालिक साहित्यश्नास्त्रीय ग्रस्वो 
में उद्रमट का नाम बडे हो आदर से लिया जाता है 4 
(ण) काय्पालड्टारसूत्रशार वामनों : 
इस ग्रन्थ क॑ अमी तक अनेक संस्करण निकते हैं। कुछ देशो मुठ विदेशी 
इस प्रस्य वा विनाजन ठीन अंशो में हुआ है । रुज़ वृत्ति बौर उदाहरण । सूत्र 
ओर चूत्ति स्वयं वाभन की रचना है ४ उदाहरण, जिनवी संख्या लगभग २५० है 
तथा जिनमे पद्म तथा पद्माश थामिल हैं, अन्य कविया के रचित तया छुछ स्वमे 
के रचित हैं ( वामत में उध्दव अनेक पथ कवियों के कालक्रमनिश्चच में सहा- 
यक ठहरे हैं। वामत का उल्लेख राजग्रेवर ने (समय १० वी झततों की प्रथम 
चौथाई), प्रतिहारेद्रयण ने ( ९००-९२५ ई. ) तथा अभिनवमारतीकार 
(अभियवयुष्त) ने (भाग १ पृ. २८८) किया है | अतः बढ ९ वीं घी के पूरे में 
ही विद्यमान था । वामन ने उत्तरसमचरित के “इय गेहे रूदमी:.” आदि का 
उदाहरण दिया हैं। उ. रा. च. कार मवभूति का समय ७००-७२४ ईं, के बीच 
का माना गया है । बतः वामन का समय लगमग ८ घी शताब्दी टहरता है । 
वाव्यालड्डास्मूती वी रचना “अमधिकरणो”? तथा “अध्याया” में हुई 
है । इसमें पाँच अधिफरण और १२ अध्याय हैं ३ प्रघम तथा चतुर्थ अधिकरण में 





१. दे, अ. सा. स॑. पृ. ६२। 

२. दे.दि स. पी- का. पृ. १२६-२७ । 

३. दें, हिं. स. पी. का. पृ, १३१-३३ । 

४. दे, प्रणम्य परम ज्य(तिर्वामनेन कविप्रिया ॥ 
काव्यालइकारसूनाणा स्वेषा दुत्तिविधीयते 4 का. सू बा. 

४६. दे. एपमिनिदश ने: स्वीयें: परकीयेइय पुप्कलैः । झब्दवेबित्यगर्मेयमुपरव 
प्रपुल्चिता का. सू वा, ४-र३-३३ $ 

६, दे. का. सू. वा '४-३-६॥४ 

७, दें. भाण्डारकर “मात्रतमावव को मुमिका” जे. ऑफ ए. एस, १९०५ 
घू. ७९५३ 
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३5३ अध्याय और शेष अधिररणों में दौल्ो अध्याय हैं । यह घामत वो “अधि 
क्रण-अध्याय पिमाग” प्रानीर परिषादी से, जिसमें अध्यायों का विभाजन अधि- 
व रणो में किया गया है, उलटानगा अवध्य लगता है तथापि इसमें बौटिस्य थे 
अध॑शास्त्र वी प्रणाती को अपनाया गया है । 


ज्ड 


प्रथम अधिर रण “शरीर” में : वावज्य के प्रयोजन, साहित्यशास्त्र का 
अध्ययन करने के लिए अधिकारी व्यक्ति की योग्यता, “रीति” ही वाव्य वी 
आत्मा है का कथन, वैदर्भी, गौडी और पाश्वाली रीतियो पा विवेचन, वाव्य के 
अन्य उपकरण तथा काव्य का विभाजत आदि बातो का विवेवन आया है । 

द्वितीय अधिक्रण दोपदर्शन” :- में पद वावय और बावयार्थ के दोषो 
का दर्णन आया है। 

तृतीय धिकरण “ग्रुणविवेचन” ;- गुण और अलड्ठारों का भेद बतला+ 
कर १० गुणों का लक्षण तथा उदाहरणो के द्वारा विवेचन किया गया हैं । ओज 
आदि ये गुण ब्वब्द तथा अर्थ वे है। 

चतुर्थ अधिकरण 'आलकझ्लारिक में '- यमक तथा अनुप्रास का विचार 
आता है । उपमा तथा उपमा के छह दोपो की चर्चा की है और अन्य अलझ्डारो 
का, जो ध्राय' उपसा पर आधारित है, विवेचन किया है । 

पश्चम अधिकरण “प्रायोगिक” में - कवि ने अपनी रचता में जिन 
सियमों का पालन करना आवश्यक माना है उनकी जानकारी दी है। जैने एक 
ही पद का बार-बार प्रयोग नही करना, पद्म रचना में पद्मार्ध के अन्त को छोड 
अन्यत्र संधि-नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना, “खलु” जैसे शब्दों का 
पद्य के चरण के आरम्म में प्रयोग नही करगा आदि । व्याकरणानुसार शब्द- 
शुद्धि किस प्रवार प्राप्त की जाती है इसका प्रदर्शन किया है तया प्राबीव कवियों 
ने जो व्याकरण की भूलें की हैं उतवा भी दर्शन कराया है । इस अधिकरण 
का अस्तिम अध्याय ( छाब्द-शुद्धि ) भामह के ६ ठे परिच्छेद का अनुकरण 
है । केवल भेद इतना ही है कि भामह (परि ६ का ३२-६०)) पाणिनि 
की अध्टाध्यायी के क्रम वो ध्यान में न रते हुए हो छाब्दो का ग्रहण कर, 
उनकी प्रयोगओोग्यता आदि के विषय में चर्चा करते हैं । अप्रयोगाह शब्दों के 
उदाहरण भी बामन ने दिये हैं । यथा "इद्धश्च इस्धाणी च” इस अर मे एकग्रेप 
दन्द “इन्द्रों” नही होना चाहिये । पाणिनि के “पुमाव्‌ स्त्रिया” १-२-६७, तथा 
“पूयोगादाख्यायाम्‌” ४-१०४८ इन सूत्रा के वास्तविक अर्थ को और हम ध्यान 
देंगे तो यह तथ्य ध्यान में आ सकता है ॥ अर्थात्‌ “मामह ' ने (६३२ का ल) 
जो इस प्रयोग को ठीक माना है वह मोग्य नही है” यह सूचित वरना वामत 
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ने चाहा है| इसी प्रकार वामन ने क वियो के द्वारा प्रायः अनेक बार प्रयुक्त “ विम्वा- 
घर” अब्द को अणुद्ध माना है | क्योकि “उपमितं ब्याप्रादिमि: सामास्याप्रयोगे” 
पा. २ १-१६ के अनुसार यह शब्द “अथरविम्व” होना चाहिये | किन्तु बामत 
ने ही इस घब्द को मध्यमपदलोपी समास (विम्बाद्ारोध्धर:) मानकर शुद्ध मो 
कर दिखाया है । 

बामन ने अनुप्रास, यम और उपमा के साथ ही निम्न बलड्डारे के 
लक्षण और उदाहरण क्रम से दिये हैं --- प्रतिवस्तूपमा, समासोकित, अप्रस्तुत- 
प्रशंमा, अपह _ति, रूपक, इकेप, बत्रोवित, उत्पेदाम, अतिशयोक्ति, सदह, विरोध, 
विमावना, अनन्वय, उपमेयोपमा, परिदृत्ति, क्रम, दीपक, लिदर्न, अर्थान्तरन्यास, 
व्यतिरेक, विनेषोकित, व्याजस्वुति, व्याजोश्ित, तुल्ययोगिता, आशक्षेप, सहोकित, 
समाहित, संसूष्टि, उपमा-मुपढ्र, उद्येक्षाववव, ( कुद सं. ३३ ) । इनमें 
पर्षापोक्‍त, उद्ात्त, रासबतू, प्रेय, अर्जेध््वि, भावकत जैसे अल्डूगारों थी 
व्यास्या वामन ने नहीं वी है | दुछ अलड्डारो के लक्षण मामह के अनुसार विये- 
से लगते हैं। जैसे उपमा (मामह २१३०, वामन ४-२-१) विभावना (मामह २-७७ 
चामन ४-३-१३ आदि । 

वामन को रीतिसंप्रदाय का आचाये माना जाता है तथा वृठछ अन्य 
विशेषताओं के प्रणेता के रूप में मी उसे मान लिया गया है। जैसे ग्रुण और 
अलझूबार का भेद प्रदर्शन, “काब्यशोमायाः कर्तारों धर्मा ग्रुया: । तदतिशयद्देतवव- 
स्त्वलडूबाराः 47 वैदर्भी मौडी और पाचाली रीतियों का प्रठिपादन। “वन्रोकित/ 
का अर्थात्तिदूकार में समावेश तथा उसवी साहश्याल्लक्ष्या के रुप में ब्यास्यां।ँँ 
विशेषोवित अल्ड्कार वी विवक्षण व्यास्या' जिसे जगन्नाथ आदि के अनुवार 
रुपक माना गया है तया “आश्षेप” अलड्डार की दो प्रकार वी व्यास्याएँ जो 
मम्मठ तथा अन्य अछदूकारिको के अनुसार क्रम से “प्रतीप तथा समासोतितँ 
से मिल्रतों जुलदी हैं। आदि ।* 
(प्त) काव्यालड्टूएर के रचयिता रदट : 

काव्यातद्टार नमित्नायु की टीज़ा वे साथ प्रकाशित हुआ है। इसके १६ 
अध्याय द्वोवर इसमे प्रायः समस्त साहित्यश्ास्धोय तत्वों को चर्चा आई है । मह 


३. बा. मृ, वा. ३२-१२ । 

२० यही ४-३-5 

३. दे. एक ग्रुघद्वानिवल्थनायाँ साम्यदादय्य विशेधोकितः ॥ 
वा. सू, वा. ४-३२-२३ । 

४, दे. हि. सं, पो. पृ. १३३५-३६ ॥ 
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अन्य आर्यावत्त मे लिखा गया है । वहीं २ और प्रत्येर अध्याय के अन्त में अन्य 
छत्दों का भी प्रयोग किया गया है । इसमे दिये उदाहरण झंद्ट के स्वय॑ के हैं । 
इसमे ७३४ पद्य हैं। १२ वें अध्याय में १२ पद्य और हैं जिनमे मामितद्रा के बाठ 
भेद तथा उपभेद बतलाये गये है । विन्तु ये पद्म प्रक्षिप्त माने ग्गे हैं ॥ इसका 
सबसे छोटा अध्याय १३ वाँ है जिममे १७ पद्य हैं और सबमे बडा अध्याय है 
७वघथाँ और ८वाँ जिपमे १११, और ११० पद्य आये हैं । १६ अध्यायों वे 
घिषय इस प्रकार हैं : 

प्रथम में “- गणेश-गौरी की वन्दता के पश्चात्‌ काव्य का उद्देश्य थौर 
अयोजन कट्दा है तया कवि के लिए आवश्यक क्षवित्, व्युत्पत्ति और बम्यास का 
लक्षण बतलाया है। 

दिवीय में .- काव्य का लक्षण और शब्द के वक्रोक्ति, अनुप्रास, ममक 
इलेप और चित्र पाँच अलह्वार, वैदर्भी, पाश्वाली, गोडी, लाटी चार वृत्तियाँ 
और संस, प्राकृत, मागघ, पैशाची, शुरसेनी ओर अपभ्रप, जिनमें कविता की 
रचना की जाती है, छह भाषाएँ बतडायी हैं॥ इसके उपरान्त वक्नोवित ओर 
अनुपास के लक्षण, भेद और उदाहरण बताये हैं तथा अनुप्रास की मधुरा 
ललिता, प्रौढा, परूषा और भद्दा ये पाँच वृत्तियाँ निरूपित की हैं ॥ 

तृतीय में > ५८ पद्यों में यम्क्र का विस्तार आता है | 

चतुथे में :- वर्ण, पद, लिझ्ठ आदि आठ भ्रकार के इलेप का वर्णन है । 

पचस में :- चक्-मुरज - पद्म सबंतोभद्रादि, चित्रकाव्य का विवेचन है 
अहेलिका का भी वर्णन दिया है ? 

पप्ठ में :> पद और वाक्य के दोष तया 

सप्सम में :- अलब्कारों के वास्तव, औपम्य, अतिशय और इतेव चार 
आधार वतझाकर वास्तव पर आधारित २३ अलब्कारों का विवेचन दिया है । 

आटवें में :- औपम्य पर आधारित २१ अलद्कार तथा 

नवम में *> अभिशय पर आधारित १२ अलद्कार बर्णित है। 

दरश्म में :- शुद श्छेप के दस प्रकार और दो प्रकार के सकर 
बतलाये हैं । 

एकादश में :- अर्थ के ९ दोष तथा उपमा के ४ दोष बतलाये हैं 

द्वादश मे :- दस रस, श्टद्भार तया उसके संभोग और विप्रलम्भ दो 
अ्रभेदों पा लक्षण, नायव के गुण तथा उसके साथी, और नायक-नायिकाओ के 
भेद बतवाये गये हैं। 
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अयोदश मे :- समोग-# ज्ञार का तथा विधिध प्रसद्भो में नायिका को 
विशिष्ट क्रियाओ का वर्णन आता है । 


चनु्दश में :- विप्रलम्म के विशेष तथा विप्रलम्भ की दस दशाएँ, रुप्ट 
नापिका को प्रसन्न करने के छह उपाय, जिनमें साम, दान, भेद, प्रणति, उपेक्षा 
और प्रसंद्धञ्नश का समावेश है, वतलाये गये हैं। 


पश्चदञ्ञ में :- वीर तथा अन्य रसो की विश्ेषताएँ वर्णित हैं ॥ 


पोडश्न में :- कथा, बआरूयायिक्रा आदि काव्य-प्रकारो का विवेचन 
अस्त है | 


अलझ्जारी के वास्तव, औपम्य आदि मूल आधार निश्चित रूप से बतलाने 
बाडा रुद्रट ही प्रथम है ! इसके परिणाम स्वरूप कभी-कमी एक ही अलड्डार दो 
आधारो पर आश्रित होने से दो प्रकार का माता गया है ॥ जमे सहोक्ति और 
समुच्चय को वास्तव और औपम्य के आधार से दो-दो प्रकार माना गया है ॥# 
उत्प्रे श्षा भी औपम्प तथा बतिशय के गाघार से दो प्रकार की पानी है गई।* अन्य 
आलइकारिको द्वारा अलग से भाने हुए बुछ अलदूकार रुद्रट ने अन्यत्र अन्तभूत 
कर दिये हैं । जैसे भामह और उद्मट के उपमेयोपमा और अनन्वय को रुद्रद् ने 
उपमा में उन्तभूठ कर दिया हैं तथा उनके नाम उपमेयोपमा और अनन्वयोपमा 
रखे हैं।' प्राचोनो के कुछ अकढ्कारो को, रुद्वट ने दूसरे नाम दिये हैं! भामह्‌ को 
“व्याजस्वुति” को रुद्रट ने “व्याजश्लेप” तथा “उदात्त” के द्वितीय प्रकार को 
“अवसर” कहा है ।' अन्य अलड्कारिको ने जिन्हे अलद्कार नही माता है ऐसे कुछ 
अलद्कार रट ने माने हैं । जैसे मम्मट ने ' हेतु” को अलदुकार नही माना है किन्तु 
रुद्वट ने माना है । मत, साम्य, पिहित ये अलदूकार पूर्व॑वर्ती अछद्कारिको से 
विवेचित नहीं हैं । रुदट की विशेषता दन बातों के लिए भी है :- 





१, दें, वा, अ. 5. ७-१२, ८-३ । 

२० दे, का, भ, छ, ८-२, ९-२१ 

३. दे. का. अ. रु. ७-९-१११ 

४. दें, का. अ, रु, १०-११, ७१०२३ 
५. दे, का. अ, रु, छन्‍८२॥ 

६. दे. का. अ, ढ. ८-५९ ॥ 

, यही; ८-१०५॥ 

८. वही, ९-५० ॥ 
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खट मे> १० गुपसिद्ध नौ रसों के साथ दगवाँ “प्रेयम्‌ ' रस भी जोड़ दिया है।' 

२- रीतियो को अधिय महत्व नही दिया है । 

३> गुणों घा विवरण नहीं दिया है । 

४० “भाव” अलद्वार के ह्वारा रुद्वद व्यक्ष्पप्रक्रिया मे निःदतम 

पहुच गये हैं + 
रूद्रद के सम्बन्ध में हमे बहुत वम जाववारी उपलब्ध होती है। पंचम 
अध्याय के च्रवद्ध के संवत्ध मे यह पद्य आया है -- 
“दवतानन्दापरास्येन भटटवाभवमूनुना $ 
साधित॑ रछदेनेदं सामाजा घीमतां दितम ॥7* 
इस पद्य से यह जानकारी प्रा होती है कि रद्रट का अत्य नाम शतानन्द था ६ 
पिता वामक थे | थे सामवेदाध्यायी थे । रुदट ने अन्य प्रल्यफारों का उल्देख नहीं 
किया है| तथापि आचार्ये/ से भरत का, तथा “अपरे रोगविमुक्ति” (वही १-९) 
से मयूर का उल्देख किया ग्या-ता प्रतीत होता है॥ अध्याय ७न्‍हेव्र मे 
सिप्रा नदी और सालव स्त्रियों का उल्लेख आया है। 
रुद्रद ने भामह, दष्डी, उदभद की अपेक्षा अधिक अलक्कारों की चर्चा 

को है, तया वह शास्त्रीय एवं सक्षिप्त भी है। अत वह दनकी अपेक्षा कुछ बाद 
का हो सकता है। काव्यमीमामा मे राजशेखर ने (९२५ ६.) इसका उल्नेख 
किया है !' प्रतिहारेस्राज ने भी रुद्रट के अनेक पद्यो का उल्लेख क्रियां है) 
मम्मट ने भी" रद्वद के मतो का उल्तेख करके उनकी चर्चा की है । ध्तनिप्रक्रिया 
की जानका री रुद्रट को नहीं है । अत: वह ध्वनिकार का समकालीन अथवा 
युछ पूर्व॑र्ती हो सकता है। और उसका समय ८२५-८७५ ई, के मध्य मे हो 
सवता है । 


(ज्ञ) ध्वन्यालोक के रचयिताः आनन्दवर्धन : 
साहित्यशास्त्र मे यह ग्रन्थ एक नये युग (घ्वनियुग) का आरम्भ करने 
बाज माता जाता है। व्याकरण में जो स्थान पाणिनि का है अथवा वेदान्त मे 


१. दे का. अ, ह १२-३, १५-१७॥ 

२ दे का अ, रु ५-१४॥ 

३, वा, अ रू, १२-४।॥ 

४. दे, वादुयक्रोक्तिर्ताम शब्दालद्कारोध्यमिति रदटः ॥ 
वा. मी, पृ. १०१) 

४, का. प्र. झ. ५२११ 


अध्याय ५ झाचारय सम्मद प्‌ ९७ 


चेदान्तमूत्रो का है वही स्थान साहित्यभास्त में ्वतिकार का है। इस ग्रत्य के 
आज तक अनेक संस्करण छो हैं। इसकी प्राचीन टोका अभिनवदुष्द्र रचित 
“छोचन” है । इसके तोन भाग हैं, कारिका, वृत्ति और उदाहरण । इनमें से 
वकारिका कौर व॒त्ति एक के द्वारा रचित है जबया इतके रपविता सिन्नमित्र 
व्यक्त हैं इस विषय में विद्यानो का अमी तक ऐक्मत्य नहीं हवा पाया है। 
अभिनवगुप्ठ ने “लोचन” में अनेक स्थानों पर ,कारिकाकार ओौर वृत्तिकार का 
पृथक-पृथक उल्वेख जिया है । इसस यह झड़ा उठती है। उत्त रध्वनिकालीन प्राय. 
सारे आचार्य, कारिकाकार और वृत्तिकार को एक्नता मानते हैं। किन्तु बुल्हर, 
डेकोवी-कोष, डा, डे, त्या काणे आदि विद्वान इन दोनो में विभिन्नता भानते 
हैं। म म, काणे ने इस विपय पर विस्तार के साथ लिखा है । जिवासु सूलग्रस्थ 
देखकर आत्मग्न्ताप कर लें ॥ इनके मत का सार यह है कि कारिकाएँ जिसी 
सहृदय नाम के या उपाधियारी ब्यवित द्वारा रवित हैं और दुिग्रन्व आनन्दवर्भन 
था है। आनन्दवर्पन सहृदय का शिप्य हो सकता है।' किन्तु यह विचार भी 
अन्तिम नही है । इन प्रन्य का महत्व जवताय पण्डित ने भी माना है 


आतनन्‍्दवर्धन के समय के विपय में अधिक्र निश्चित रुप ने कहा जा 
सकता है। राजतर्सड्वणों में लिखा है कि “आनन्दवर्पन कश्मीर के राजा 
अवन्तिर्मन (८२५-८८३ ई ) के साम्राज्य में प्रस्िद हुए ।/ अनन्‍्दवर्पन ने 
“/उद्दमट” का उल्लेख किया है । अत वहू ८०० ईं के बाद का होना चाहिये। 
राजग्रेखर, जिसने आनन्दवर्धन का उन्नेख किया है, का समय लगमग ९० ०-९२५ 
ई. है । अत. आनन्दवर्धंन को साहित्यिक गतिविधि का समय ८5६०-८९ ई. के 
मध्य वा होगा । 


आनन्दवर्धन के वैयक्तित जीवन के विपय से बहुत कम ज्ञात होता है। 
इण्डिया आक्सि में विद्यमान एव' पराण्डुलिपि के तृतीय उद्यात के अल में 
अआनन्दवर्धन या उल्देख “नोथधापाध्यायात्मज ' किया है। आ, हेमचन्द् ने भी 
“देवोशतक दे रचदिता आजन्दवर्धव बा उल्तेस “नोणनुता श्रीमदानन्इवर्धन- 
नामा ' पेसा रिया है ॥$ अत' इनते विद्या का नाम साण था यह ज्ञात दाग 





३२. दे. हि, से पो, वा पू १५३-१८११ 
२, दे,द्ि से. पो, का. पृ. १८५॥ 
३. दें. मुझ्तारच” शिवस्वामी कविरानन्यप्धनः। 
प्र्या रह्वातरइबागातु साम्राज्येध्वन्तियरंग- । राज, ५-३४॥ 
४. दे. हि. से. पो. का. प्‌, १९३॥ ड़ 


रद] आचाये मम्मट 


है। इनके रचित अन्य दो ग्रत्थो। (“विपमजाथलीला” और “अजुनघरित”]) का 
निर्देश अभिनवगुषा तथा ह्रेमचन्ध ने पिया है। इनमें में पहला प्रस्थ प्राउत में 
होना सम्मय है। आनन्दवर्घन ने स्वयं भी एवं ग्रत्य वा उल्छेय जिया है, जियका 
ताम “पर्मोत्तमा” टीवा है। एक और द्रन्य “तत्वालोक” भी इनका रचित माना 
गया है ।* 

घ्वन्यालोप फे ४ उद्योत हैं तथा उनमें ध्वनि की साज्भोपाह्ल चर्चा के 
साथ-याथ अन्य विषयों वी चर्वा भी आयी है। उसया ठौव-ठीव रूप से उद्धरण 
गहाँ नही दिया जा सकता। भूऊग्रत्थ के अवलोवन से ही इसकी पूरी वल्पना 
की जा सकती है । तथापि संक्षेप में इस प्रकार कहा जा सफता है :-ध्वनितत्व/ 
काव्यप्रान्त का सावंमौम तत्त्व है। इसके लिए ध्वनिविरोधी आपत्तियों वा निरा- 
क्रण किया गया है. तथा “वाच्याये” से “प्रतीयमान” यौ श्रेष्ठता स्थापित की 
है । फिर ध्वनि की श्रेणियाँ, भेद, प्रभेद आदि का निरूपण आया हैं। ध्वनि की 
सत्ता बहुत व्यापक हैं। कृदन्त, तद्धित, उपस्तर्ग, प्रत्यय, आदि से लेबर महाकाब्य 
तक उसकी सत्ता है । अन्त में गुण, रीति, अलद्कार आदि छघिद्धान्तों वा ध्वनि 
में समावेश किया हैं ॥ इसो के साथ अत्य विषयों की भी महत्त्वपूर्ण चर्चा इस 
अन्य में आती है। जैसे गुण और संघदना का रस के साथ सम्बंध । ग्रुणो का 
तो रस के साथ स्वाभाविक सम्बन्ध है। किन्तु सघटना रस के साथ होती भी 
हैं और नहीं भी होती | यह बात उदाहरणो द्वारा समझायी गयी है ॥ अलद्कारों 
की स्थिति भी रसानुकूल होनी चाहिये विरोधी नहीं। श्वज्ञार, करण-जैते 
कोमल रसो में यमक आदि अनुकूल नही पड़ते । रूपक, पर्यायोक्त आदि की 
सेंंगति अच्छी तरह बैठ जाती है । फिर रसप्राक क्री तथा रसों के विविध अवरोध 
की चर्चा आई है | शान्तरस को भी मान्यता दी गयी है। चतुर्थ उद्योत में 
'प्रतिमा' की अनन्तता का वर्णन है। प्रतिभाशाली कवि ध्वनि के उपयोग से 
प्राचीन उक्ति, भाव, अर्थ आदि को मूतन चमत्कृति प्रदान कर सकता है। 
काव्यक्षेत्र असीम है । प्रतिभाशाली कवचियो की उक्तियाँ आपस में समान भी 
होती हैं जो असंभव नही है । यह साम्य बिम्ब, चित्र, देहवत्‌ होता है । इनमें से 
प्रथम दो प्रकार स्पृष्टणीय नही हैं किन्तु तीसरा साम्य कोई दोषपूर्ण नहीं है| 
(साराश के लिये दे. ध्वन्याडोक भू. पृ. ३५-३६), । 
(ट) 'काव्यमीसासा रचविता राजशेखर : 

कन्नौज के राजा श्री महेन्द्रपा७ तथा उसके पुत्र श्री महीपाल के सभा- 
पण्डित राजशेखर थे | इन दोनो राजाओ ने त्रम से ९०३ ई, तथा ९१७ ई, तक 





१. दे, सु, कु, डे, पृ, १०९-११०। 


अध्याय २ ] आचार्य सम्मट [९९ 


झासन किया है। अतः राजगेसर का समय भी ८८० ई, से ९२० ई. के आय- 
पास का मानना चाहिये । राजब्रैखर ने काव्यमीमासा मे वाक्तिराज और उद्दमट 
का स्मरण किया है। ये दोनों काइ्मीर नरेश जयापीडढ़, जिसका समय ७७९ ई., 
से ८१३ ई, तत्र था, के नमक्राडोन थे | अत. उक्त समय राजजेसर के अस्तित्व 
के लिए ठोक लगता है ॥* 


सजगेखर महाराप्ट्र लिवामी थे । इनके पिता त्वा माता दर्दुक, और 
झीलवती और नुलनाम यायावर था | दस बंध मे अकालजनद, सुरानन्द जैत्े 
महापुरुष उत्पन हुए थे ॥ इनकी पत्नी का नामथा (चौहान चश मे उत्पन) 
अवन्तिभुन्दरी | यह भी विदुपी थी तथा इसके आप्रह पर ही कर्पूरमज्जरी' का 
रज़्मश पर अभिनय हुआ था । किल्नु इसकी कोई रचना अमी तक उपलब्ध नहीं 
हुई है। बुछ फुटक्र पद्य अवश्य प्राप्त होते हैं॥ इनकी यायावर (एऊ ब्रती विशुद्ध 
आचरण बाला दाह्मण) सज्ञा तथा क्यौज के राजाओं का इनका उपाध्यायपद 
इनके ब्राह्मपत्व की सिद्धि करता है।' इनके वादरामायण, कपूं समश्नरी, 
विद्धशालर्भा-जका आदि अनेक ग्रन्थ उपलब्ध हैं । 


“काव्यमीमामा” अपूर्ण ही है - केवल एक अधिकरण जिसके १८ 
अध्याय हैं उपलब्ध है । इसम रस ग्रुण आादि का साक्षातु विवेचन नहीं मिलता ॥ 
तथापि वाब्यज्ञा के लिए यह अठ्शिय उपयोगी ग्रन्य है। इसमें अध्यायवार आए 
'थिपय पे हैं :-- 


शला अध्याय :- शास्तसग्रह तथा काब्यमीमासा परम्परा । १८ विपया 
के श्८ आचार्यों के विचारो का सक्षप राजग्रेखर ने क्या है । 


रख अध्याय :- शास्त्रनिरेध, वाहूमय के विविध विमाग । छह कद्ला के 
संदर्भ में अलदूपार ७ वाँ अज्ञ यायावर मानते हैं॥ वह विद्या तथा विद्यास्यान 
है। साहित्य ५ वी विद्या है। 


डरा अध्याय :- काव्यपुरुषोतत्ति । सरस्ववोपुत्र के झबद्दाये घटीर है, 
संग्कूत मुख , प्रावत बाहू, अपक्न श जयन, पैदएदी पाँव हैं,। फिश्वभापा वद्धम्धल 
है। वह सम, प्रमन्न एवं मयुर है, उदार कौर ओजस्दो है । मापण में वह निपुण 
है । उसका बात्मा रस, रोम छन्द, दाक़केलि श्रहलिका आादि है 4 अनुप्राम, 
उपमा आदि अलबूकार उसको श्ोमावृद्धि करते हैं ॥ इसका विदा साहित्यविधा 





२. दे, का भीमासा मू, पृ. १५॥ 
२. दे, हि. सं, पो. का. पृ. २०२-२०६ 


१०० ] आचाये मम्मट 


वधू से बत्सगुल्म (वरार का वाशीम) में होता है। बाद में प्रवृत्ति रीति, वृत्ति की 
व्याख्या की है । है 

धयथा अध्याय /- पदवाक्यविवेक । वाव्यहेतु प्रतिमा, शक्ति, समाधि 
आदि का मतमभेदपूरवेक प्रतिपादन | कवियों के भेद । ह 

श्याँ अध्याय :- वाब्यपाकक्ल्प ॥ ब्युत्पत्ति, श्ञास्त्रकवि, काब्यकर्वि, 
उभयकृवि का अथे मिरूपण । कृबि की दशा अवस्थाएँ “पाकर” के विविध अथे | 

छा अध्याय :- पदवाक्यविवेक । शब्द की सुप्‌, समासू, तिछू कृत, 
तद्धित ये पाँच वृत्तियाँ । वाक्य की व्याख्या तथा उसके १० भेद | काव्य की 
व्याख्या “गुणवदलइकूत॑ च वावयमेव काव्यमु ॥/ 

७वी अध्याय :- पाउप्रतिष्ठा । देव अप्सरा आदि के योग्य भाषाप्रयोग ॥ 
चैदर्भो, गौडी, पारुचाली रीतियाँ । काडु के भ्रकार। भारत की विविध भाषाएँ । 

उर्वाँ अध्याय :- काव्यायंयोनि । श्रुतिस्मृतिपुराणादि का विवेचन ॥ 
लोकविरचना और प्रकीणंक । 

९ वाँ अध्याय ;- अवंब्यात्ति ॥ 

१० वीं अध्याय ;- कविचर्या तथा राजचर्या । 

११-१३ अध्याय :- कवि अन्य कवियों के विचारों को क्सि प्रकार और 
कहाँ तक आत्मसातु कर सकता है इसका विचार | 

१४-१६ अध्याय :- देश, पुष्प, वृक्ष आदि के सम्बन्ध मे कविसमयों का 
निरूषण | अमृत हास्यादि वा शुभ्रहप आदि मे वर्णन । 

१७ वाँ अध्याय :- देश विभाग । भारत के चारो ओर विद्यमान पर्वत 
नदियाँ, देश आदि वा विवेचन | प्रत्येक देश की विशिष्ठ उपज | विविध मानवों 
के मुसवर्ण । 

१८ थाँ अध्याय :- गालविभाग | विविध ऋतुओ में आने थाले पक्षी, 
युप्प, वायु आदि । 


(5) “डाव्पकोतुर” के रचपिता भट्टतोत -- 


मटतौद (अपवा तोत) अभिनव गुप्त के आचाये रहे हैं। इतवा रचित 
काब्यवोतुत एन्च उपलब्ध नहीं है। तथापि इनवे रम आईि के विषय में मतो 
वा ज्ञान, अभितद गुण ये द्वारा नादपप्ास्त्र वी मलदूबार भारती या घ्वन्यालोक 
वी तोचा टीवा में डिये उल्तेखों से तथा अन्य साहिर्यशास्त्रियों बे उत्तेखों से, 


अध्याय ९ ] आचार्य मस्मद [ शणर 
होता है। अमिनवगुप्त के गुरु होने से इनका समर्थ ९१०-१६० ई, के लगभग 
मात्रा जा सकता है इनके रमरादिविषयक मत इस ग्रक्ार हैं :- 


(१) झान्तरस मोौक्षकझतक होने से समस्त रसो मे प्रधान है ऐं 


(२) समस्त रस नाव्यात्मक होते हैं। काव्य में मी जब तक प्रयोगात्मक 
(नाव्यायमान] अवस्था नहीं आती ठव तक रसाघ्वाद नहीं होता है।' अर्धाव्‌ 
काव्य वा विपय भी जब कविकौश्ाल से प्रत्यक्षायमाण होता है तमी उससे 
रसास्वाद होता है | 


(३) भाब्य में पावों की भाषा के सम्वस्ध में नियम नहीं है ।* 
(ड) “हृदयदर्पण” रचयिता मट्नाथक :- , 


यह प्रन्य भी उपलब्ध नहीं है। बेवल अन्य ग्रन्थों में इसके उल्छेग्व आते 
हैं ९ काव्यप्रकाश में दिया हुआ भट्ुनायक्र का “भोजवत्दवाद” सुप्रसिद्ध हैं। 
मंट्टनायक् का समय ध्वस्यालोक तया लोचन के मध्य का अथति ९०० ई, से 
१००० ई, के मध्य का हो सकता है । राज-तराद्निणी में उहिठेखितों 
भट्टनायक इस भ. नायक से मिन्न है। क्योकि यह उल्लेख शंकरवमंद्र्‌ (८८२३- 
९०२ ई.) के समय का है। सा, द. परि. १ में उल्लिखित 
“'क्रीटानुविद्धस्त्नादिसाघारप्येन बाव्यता ॥ 
दुष्टेप्वपि मता यत्र रसाद्यनुगमः स्फुट: ॥ 





६. दे. “सद्दिप्रतीववदतोंदितताव्यवेद + तत्वाथंमथिजनवाणिस्तिमिद्धिरेतो: । 
महिशइ्वरामिनवयुप्तपदप्रतिप्टः संक्षिप्तवत्तिविधिना विशदोव रोति ॥॥ 
(ना. शा, अमिनवमारती प्रारम्मिक पद्च २४) 
तथा "द्विजवरतौत निरपिवसस्ध्यध्यायाय॑तत्वपटनेयमु ।” (यही, अध्याय २९) 
२. दे. मोद्षकतत्वेन चाय (भान्तो रसः) परमपुझुपाये » निष्टत्वात्सवैटसेम्यः 
अ्धानतमः स चायमस्मदुपाध्यायनट्तौतेन वाब्यक्षैतुक्रे, इ- | 
लोचन ज. हे वा. २६ । 
३० दे, “तदाहुः काव्यवीतुके-प्रयोग्रमनापन्ने याब्ये सास्वाद्संलवः ॥ अ, भा 
ना. था, अ. ६ का, ३६ ३ 
४. दे, यदाह वाब्यवौजुके - नव भापानियमः पाले काब्ये........आदि 
५. अपर, ना. शा, ण. ३१४ 
४. दें. रा, तर. ४-५९ 3 
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यह पद्य “रमप्रदीपफार” प्रभाकर (१५८३ ई.) ने “हृदयदपंण” का 
मात्रा है । भट्वतायक मोमासाशास्त्र का पण्डित था | म. म. काणेजी के' मत से 
वह नाट्यशास्त्र का पूर्ण रूप से टीकाकार नही था। भट्टनायक का अत था कि 
शास्त्रों से आदेश, पुराण इतिहास से जानकारी, तथा वाव्य से आनन्द प्राप्त 


होता है ।* 
(ढ) “वक्ोकितजीबित” कार कुस्तक : 


बुस्तक का यह ग्रन्थ श्री डे तथा श्री काणे को सपूर्ण रूप से उपलब्ध 
नही था। किन्तु अब इस ग्रत्थ की संपूर्ण आवृत्ति उपलब्ध हो गयी है। इसके 
भी कारिका, वृत्ति तथा उदाहरण ( जो प्रायः अन्य कृतियों से उद्घृत हैं ) 
तीन भाग हैं तथा ४ उच्छवास हैं। संपूर्णशति का नाम “वक्रोक्तिजीवित' ही 
है। कुन्तक का समय १० थी' दती का उत्तराध हो सकता है। 


प्रथम उन्मेष मे सरस्वतो के संज्जल के पदचात्‌ “लोकोत्तरचमत्कार- 
क्वारिवैचित्यसिद्धये । काव्यस्यायमरुछूकार: कोड्प्यपू्वों विधीयते ॥” तथा 
“अलडूकृतिरलश्वारमुपोद्धृत्य विविच्यते । तदुपायतया तत्त्वे सालडूकारस्थ 
काबव्यता” (उ. १ म.) आदि द्वारा ग्रस्यप्रयोजन, काब्यप्रयोजत तथा ग्रन्थ का नाम 
काव्यालइकार आदि का कथन किया है । यह भी भामह के समान दाब्दार्थी 
सहिती वक्रकविव्यापारशालिनि। बच्चे व्यवस्थिती काब्यं तइविद्याल्हादकारिणि/ 
बह कर काव्य में शब्दार्थभाहित्य को स्वीकार करता है।' वक्रोक्ति का 
निरूपण “वक्नोकतिरेव वैदस्ध्यमद्लीमणितिरूच्यते” इस प्रकार करता है । 
“स्वमावोजित” को वह अडड्कार नही मानता है। ऐसे स्थलों में सर्वेत्र संसृष्टि 
अथवा संक्र अल्दआर होगा, स्वभ्रावोवित नहीं 7 इग्रने कविव्यापारवत्रत्व के 
६ भेद तथा उनके अनेक प्रभेद कह कर वाक्यवक्रमाव में समस्त अलडूकारों का 
अन्तर्माव किया है। आगे चल कर वह “वैचित््य” के माधुय, प्रधाद, ओज, 





हि. से. पो. का. ए. २१५। 
हि. सं. पो. का. पृ. २६१४-१५ । 
, शब्दार्थी सहितावेष भ्रतीवी स्कुरत: सदा | हवा 
साहित्यमतयो- धरोमारपलिवो दावि काध्यती 
अन्यूवानतिरिक्तत्वमवोद्दारिष्यवस्थिति: )। व. जी. १-१७, १८ आदि ॥ 
४. दे. धलछवारबृता येपा स्वमावोसितरलबूकुतिः अलह्ायंतया तेपा 
विमन्यदवशिप्यते ॥ तथा “स्पप्टे सर्वत् संसृष्टिरम्पप्दे संकरस्तथा ॥/ 


आदि व. जी. १-१२, १६ ॥ 


१, दे 
३, दे 
३. दे, 
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लावष्य और आमभिजात्य इन ग्रुणो का वर्णन करता है तथा अन्त में वैचित्य, 
सौजुमार्प और उभय तीन मार्गों का वर्गन करता है। उमयमागें का नाम 
“भध्यमार्ग” है तया उसे श्रेप्ठ माना है । 

द्वितीय उन्मेप॒ में वर्णविन्यासवजतता का विस्तार से विवेचन बाता है । 
अनेक अलडूकारों का अधिक संख्या में एकत्र आना उनसे मान्य नहीं है 
उपनागरिवा आदि दृत्तियाँ “वर्णविन्यासवक्रत्म” में अन्तभू“त होती हैं। “यमत! 
भी वर्णवियासवस्ता ही है। इस प्रकरण में विविध्र प्रकार वी वर्णविन्यास- 
वक्रताओं का सविस्तार विवेचन है ॥ 


जूतीय उन्मेय में “चाक्यवैचिल्यवकता का विषरण जाता है। वस्तुवकता 
भी इसी में आती है। वस्तु “सहज ” जौर “आहार” होती है । ““रसवदादि' 
अलझकारो के विषय मे चर्चा कर उन्हें “अलइकाय॑ ” माना है। अन्य मलढूकारो» 
की चर्चा करके अपने प्षिद्धान्त के मनुमार उनकी संगति वतजायी है ॥ 


चतुर्थ उन्मेष में “प्रकरणवक्ता” और “प्रवन्यवकता” का निरूपण 
आया है। रघुवंश का कौत्सवृत्तान्त, थादुन्तल का “दुर्वासा वा शापवृत्त” आदि 
प्रकरणबकता के उदाहरण हैं। आग्रे चलकर “प्रवन्यवक्रता" का स्वर्प तथा 
उदाहरण बतलाये हैं।॥ रामायण, महामारत इयके उदाहरण हैं॥ इतिहास के 
एकदेश को लेकर रचित काव्य में भो यह वक्ता जाती है | जैसे किराताजुनीय, 
शाहुन्तलल जादि। दुन्तक ने ध्वनि व स्वतन्त्र अस्तित्व व मानते हुए उसका भी 
अन्तर्माव वन्नोबित मो ही किया है और उसे “काव्यजीवित' मान लिया है ॥ 


(ण) आचार्य अभिनवयुप्त : 


इनकी साहित्यन्यजनां वा समय ९८० ई, से १०२० ई, तक# का रहा 
है॥ कदमीर में निवास करने वादे सर्वाज्लीण प्रतिम के मे एक महत्वशाली 
व्यकित हो गये हैं ॥ शैवागम, शैवदर्शन, तल्वश्ञास्त्र, स्तोत्नसाहित्य, साहित्यछास्त्र 
आदि पर आपने अधिवारपूर्ण रचना की है ! आपका मत आये के अनेक ग्रन्थक्गरों 
ने प्रमाणहप से माना है । आचाय॑ मम्मट इनमें से अन्यतम हैं | इनके पिता चुखुझछ 
उपनाम से प्रसिद्ध नूमिहयुप्त थे और माता का नाम था विमला अथवा विमलक्ला। 
इन्होने अपना जोवन ग्रह्मचर्यावस्था में ही व्यतीत क्या ऐसा लगता है । इनके 
अनेक गुरु ये । साहित्वभास्त्र के भरुरु इन्दुराज तथा नाग्यशास्त्र के गुढ तोत थे । 
भरत के नाट्यपास्त्र पर इनकी रचित व्याख्या का नाम अमिनवमारती है कौर 





२, दे, असम्तुप्टा निव्नन्ति हारादेमणिवन्धवतु ९!” 


१०४ आचार्य भम्मट 


ध्वन्यालोक वी व्याहया लोचन हैं / भट्टतोतत रचित “वाव्यवौतुव/ पर भी 
इन्होने एक व्याह्या, जिसका नाम “विवरण” है, रची थी। विन्तु अब बढ़ 
अप्राप्य है ।* 


(त) “व्यक्तिविवेक” के रचयिता राजानक महिमभट्ट :-- 


अपनी राजानक उपाधि के वारण काश्मीरी प्रण्डित प्रतीत होने वाले 
महिमभट्ट का समय १०२० ई. से १०५० ई. के आसपास वा रहा होगा क्योवि 
आचार्य मम्मठ ने काव्यप्रकाश में इनका मत उल्ने़ित किया है। वैसे तो व्यसूग्य 
का अन्तर्भाव अनुमाद में करने वाले शद्बुफ आदि अन्य आचारय॑ भी हो गये हैं । 
किन्तु इस मत का विस्तार महिमभट्ट ने किया है । इनके अनुसार वाच्य अर्थ दो 
किसी सम्बन्ध के द्वारा प्रतीयमान अर्थ का ज्ञान करा देता है। जैसे धूम वहि 
का । अर्थात्‌ ध्वनि-प्रतीति व्यज्नावृतिजन्य न होकर अनुमेय हो हैं। तीन 
“विमर्भो में विभाजित अपने व्यक्तिविवेक” ग्रन्य के आरम्भ में ही आचाये 
महिमभट्ट लिखते हैं 


“अनुमानान्तर्मावें स्वस्यैव घ्वनेः प्रकाशयितुम्‌ ॥ 
व्यक्तिविवेक कुरुते प्रणम्य महिमा परा बाचम्‌ ॥॥ व्य, वि. १११ 


प्रथम विमर्श में :> ध्वनिकार की “ग्रेनाथें. श्षब्दों वा” आदि व्याख्या के दोष 
बतलाये हैं जिनकी सख्या दस है ।* व्य. वि. रचयिता (दाब्द के) केवल 
वाच्य और अनुमेय ऐसे दो ही अथे मानते हैं ॥ चाच्य अये से अनुमेय की प्रीति 
होती है । लक्षणा का अन्तर्माव अनुमान से ही होता है॥ धाब्द में अभिषा को 
छोड़कर अस्य व्यापार नही होता । ध्वम्रिकार के द्वारा काव्य का सामान्य सक्षण 
किये बिना उसके ध्वनि, गुणोभूतव्यड्नय जैसे प्रभद करना गलत है ।* 


द्वितीय विमर्श :- अनुचितत्व का विचार किया गया है। काव्यशेपों की 
चर्चा इस संवन्ध मे आती है जिये बहिरज्ञ अवोचित्य कहा गया है। विशम्ावादि 
के अनौजित्य फी चर्चा अन्तरज्ञ अतौचित्य के रूप में आई है। विधेयाविमर्श 
प्रभमभेद पौनरुत्तय आदि दोयो की विस्तृत चर्चा तथा उसमें सुधार बताये हैं। 





- हि स॑ पो. का. पृ. २२६-२३१२ ॥ 

तु वकुदे पू, (० 

. कविता स्वनिलक्ष्मणीति दश्य दोया. । व्य. वि. प्र, विमर्श । 

' विज्च वाच्यस्य स्वरूपमनाख्यायेच तयो: प्रधानेतरमादव॒ह्पनेन प्रवार- 
दयमुत्त तद्प्रयोजयमेव। (व्य. वि ६ वि.)7 


दुप! (0 5५ #फ 
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सअध्याय ५ ] आचाये मम्मट [९९% 


अन्त में यह भी रह है कि इस प्रकार के दोप वडेन्वडे कवियों की कृतियों में भी 
दिखायी देते हैं । 

तृतीय विमर्श में :- घ्वन्यालोक में सवा कन्यत्र उद्धव लगभग ४० 
छदाहरणों का अनुमान में अन्तर्माघ करना दिखाया है। रखी का ज्ञान भी 
अनुमान में हो आता है। “यावि विमाव्रादिन्यों स्खादीना प्रीति: सानुमान 
एवान्तमंवर्ति | विभावानुभावव्यभिचारिप्रतीतिदि रसाडिप्रतीति सापनमिप्वत ॥/ 
ताया अन्त में हिखते हैं -- “ठदेव सर्वेस्येव ध्वनेरनुमातान्ठर्शावाम्युपगम. श् यावु 
डइति ॥7 (व्यू, वि. ३ वि. ॥) 
(य) “सरस्वतोक्ष्ठामरण” के रचयिता मोज : 

धारेश्वर राजा भोव का समय ई. १०१५ से १०५० के सममग का 
सोना जाता है। राजनीति के समान ही दनकी ख्याति संस्कुत-्याहिय ससार में 
पली है) इनका प्रवेश प्रायः समस्त इास्तो में है। तथापि कविजगवू भें इनका 
नाम विश्रेष लिया जाता है। इनके रचित अनेर ग्रन्य हैं। उनमे से एक 
“सरस्वतीकष्ठामरण है| वैन तो इनके इसी नाम से प्रसिद्ध प्रन्य व्यावरण 
आदि पर भी हैं। विन्‍तु हम यहाँ केवव साहिययास्त्रीय पन्य स के. भ. की 
चर्चा करेंगे । इस ग्रन्य के अनेक संस्करण निकछ चुके है तथा इस पर रत्नेश्वर 
और जगदर वी टीवाएँ भी विद्यमान हैं. | यह्‌ू एक दिश्यातर ग्रत्य होने पर भी 
उसका स्वरूप संप्रह्मत्मत है | इसके ५ परिल्छेद हें ॥ 

प्रथम परिच्छेद :-में काब्यप्रयोजन, कान्यरज्षण, वान्यनेंद, पद, वाज़य 
और वाजपार्थ के १६-१६ दोष, शब्द थे और वाकयाये वे २४-२४ गुण व्नित हैं । 

द्वितीय परिच्देद में - जाति, रीत्रि, वृत्ति, छाया, मुद्दा आदि २४ 
शब्दालदूबारा वा विवेचन आठा है $ 

तृतीय परिच्छेद में - जाति, विनावना, हेतु, अहतु, सूग्म आदि २८ 
अर्थालदूवारों ने सप्वाण और उद्यदरण दिये हैं । 

बतुर्षे परिच्छेद में - उपसा, रूपक, साम्य, संशय, अपन्यृति, समाधि 
आदि २४ प्रतार के दाब्दार्यालदूशार (उम्रपालइकार) निरपित ज़िये हैं । 

पम्चम परिच्छेद्र में - रठछ, माव, नायक, नायथिदा, उनके मेंद-प्रमंद, 
नाट्यसन्धियों, मारती आदि चार वृत्तियो आदि की चर्चा आती है । 

इस प्रत्थ में दुल ६४३ वारियाएँ हैं। दनमें से छुछ काव्याद्, 
घ्यन्थालोक ठया अन्य घुतियों से ययायुत रुप में उद्धूत हैं॥ दा वे बाब्यादर्ग 


३. दे, व्यू, वि. ३ दिमाय। 


१०६ ] आछार्य मम्मेठ 


से लगमग २०७ पद्च लिये गये है । भामह से बहुत वम । इससे लगभग १५०० 
पद्यो था संग्रह पूर्ववर्तों कुतियों से किया गया होने से प्रुवेवुतियों के बाछमिर्णय 
की दृष्टि रो इस ग्रन्थ का बहुत मत्हव है। विल्तु आज इन कृतियों के यूल्ग्रन्य 
प्राय उपलब्ध हो जाने से अब इस हृष्टि से इस ग्रन्थ वा महत्य घुछ घम अवश्य 
हो गया है । 


भोज के वुछ विचार स्वतन्त्रन्से प्रतीत होते हैं। जैधे उपना, आक्षेप, 
अमासोक्ति आदि को उपमालडकार मानना, दोपों की प्रत्येक विभाग में १६ 
सल्या' अलझूऊारों बी २४ सख्या तथा गुणों वी भी २४ संहप्रा मानना । “ रीति” 
को णब्दासडूकार मानकर उसके ६ भेद (अवन्तिका और मागधी के साथ) 
करना आदि । परम्परा के अनुसार ८ रस मानवर भी शु द्वार का इस प्रवार से 
वर्णन किया है मानो भोज केवल १ ही रस भातते हैं । इनके रचित अम्यग्र थ 
श्रज्ञारप्रकाश में कहा भी है कि शव ज्वार ही एकमात्र रस है | भोज गुण और 
रसो वो अलड्वार मातते हैं ।। भोज के अनेफ विचारो का उल्लेख माणिक्यचद्ध 
हेमचन्द्र आदि ने किया है । ४ 


भोज द्वारा रचित एक अन्य साहित्यशास्त्रीय ग्रन्थ £इज्नारप्रकाश है । 
इसका प्रकाशन तथा सम्पादन डॉ. राघववन्‌ ने किया है ॥ से. सा, झोस्त में इस 
अन्य के आकार का अन्य ग्रन्थ अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है। १९२६ ई. मे 
इसका कुछ भाग प्रकाशित हुआ था (प्रथम | प्रकाश) । इसमे साहित्यशास्त्र तथा 
नाठयज्ञास्त्र की चर्चा की गई है। काव्य की व्याख्या “शब्दार्थो सहिती कांव्यम्‌” 
मागह के अनुसार दी गई है। स्॒ह्वरर ही एकमात्र रस है आदि विचार इसमे 
भाये हैं। इसके कुल ३६ प्रकाञ हैं तथा उनमे काव्य, शब्द, अर्थ आदि की 
साहित्यिक तथा वैयावरणी दृष्टि से विस्तार से चर्चा की गयी हैं! श्रुद्दार के 
विविध भेद तथा नायक-नायिका का स्वरूप व्यवहार, उनके सहायक आदि की 
चर्चा की गयी है । इस ग्रन्थ के समस्त पद्यों की संझ्या अवश्य ही सहसरो में 
होगी / प्रसाक्मित ३ प्रकायों में ही ४६७ पद्य हैं जिनमे से २५१ प्राइत में 
हैं। इस प्रस्य का परिपूर्ण रूप में प्रकाशित होना बहुत ही आवदयक है ॥* 





१ दे. शृद्भार एक एवं रसः इति श्र द्वारत्वाशकारः “रत्तापण ' में युमार- 
स्वामी के द्वारा श्वद्ठारप्रवाश् वे मतप्रदर्भत के सम्बन्ध में उद्धृत । 

२. दे. तत्र वाव्यथोमाकरान्‌ (दण्डी) इत्यनेव इलेयोपमावद युशरसभाव- 
तंदाभासप्रशमादीनप्युपगू छुति । से. व. भे॑ ४ परि. । 

३, दे, हि. मं, पो का, पृ, २४६-४९॥ 


सध्याय १२] झाचाये मम्मट [१०७ 


(६३) क्षेमेद्ध लो “ओऔदचित्मविचारचर्चा” और “क्विकष्डामरण” : 


क्ब्मीर के राजा अनन्तदेव के समय ज्ञेमेद्र ने “ओजित्यविचारचर्चा” 
को रचना की १! इनके रचित अतेक ग्रन्य हैं ॥ विन्‍तु साहित्य पर रचित तथा 
उछन्द पर रचित्र [सुद्नत्ितक) एक ग्रन्थ है । चाहित्य इल्टोनि आचार्य जभिमवयुप्त 
से प्राप्त किया था । इनके पितामह मिस्यु और पिता प्रवाश्ेनद्र ये। आरम्भ 
में थे भव ये किन्तु परचाव्‌ सोमाचाय ने इन्हें बैण्यवप्रम में दीक्षित किया था। 
इनका समय ९९० ई. से १०६६ के मध्य में पडता है । 


“ओचित्यविचारचर्चा” का्टिका स्वरचित वृत्ति तथा खकलित उदाहरणा 
से धनो है। इसके अनुसार “रस” का मार औवित्य में है ४ ओऔचित््य का स्वन्प्र 
भी वे इस प्रकार दतवाते हैं :- “उचित प्राहुराचार्या सरद्प कित यस्य यव्‌ ।" 
(औ, वि. च का ७)॥ इसके दाद पद चाकप प्रदस्थां, भुती, ललड्डार, रस जादि 
का औतजित्य वतवाया है । यह विवेचन ध्वस्थालोक के अनुग्रार किया है । इन्होंने 
अनेक कवियों का उल्लेख मी किया हैं। इनका अन्य ग्रन्थ क्विव्रम्ठामरण है 
लिएमें ५ सन्यियाँ और ५५ कारिताएँ हैं तया इय्में अकत्रि को कवि बनाने 
की विधि, कब्रि वी शिक्षा, शिक्षित कवि के क्राब्य में चमत्टृति का प्रवेश, 
ग्रुण-दोप आदि की चर्चा की ग्रयी है । छात्रोपजावी, परदक्रोपजोबी आदि कबत्रि के 
प्रकार दिये हैं । दृतोय सस्पि में दस प्रकार के चमरकारों का वर्यन आया है ।* 


इस प्रकार हमने आ मम्मठ के पूर्व विद्यमान साहित्यव्रास्त्रीप परम्परा 
का तया उन आचार्यों की साह्त्यिगास्त्रोय उिद्घान्या की क्‍ल्यनाओ का संझेप से 
विवेचन क्रिया है ॥ इसये आचार्य मम्मट के समय तक साहित्यगास्त ने कितना 
विकास कर विया था और आचार्य मम्मठ ने उउके विकास में का यागदान 
दिया है यह व्रमसने में हमें सहायता निदेशी ॥ आये हम इसी जिधय की चचा 
चरेंग | 


_#छ+# 


१. दे, ठत्य श्रोमदतन्तराजवूप्ते वाले किताय॑ इतः। औ., वि. च. । 
दे “श्रुत्वामिनवमुष्ठात्यत्‌ साहित्य॑ वोधवारिश्र: ।7 दृहतुक्यामन्जरी । 
हि. य॑. पो. हू २५४ पर उद्घुत । 
३. दे. मौचियम्य चमस्क्रारकारिषयारुचबंणे । 
रसजीविवनूतस्य विचार वुस्तेष्घुना गत ओ, वि. च. हे । 
४. दे. दि. स. पो, का, पृ, २श२-२५४॥।॥ 


(खण्ड-स ) 
शा, मम्मठ का साहित्य थारत्र में योगदान 
३- आ, मम्मद का साहित्यशास्त्रीय तत्वों के विकास में योगवाम : 


हम पूर्व में ही बतठा चुके हैं! कि साहित्यशास्त्रीय तत्वों (जैमे रस, 
अलझइकार आदि) की चर्चा भरत के पूर्व भी निरुकत, ब्र, सूत्र, पाणिनिव्यावरण 
आदि ग्रस्थों मे कही-कही' उपलब्ध होती है। तथापि आज उपलब्ध प्रत्तरों में 
इन तत्वों की सुमंबद्ध रीति से चर्चा सर्वप्रथम भरत, दण्डी, भामह आदि के प्रन्थीः 
मे ही पायी जाती है । इन प्राचीन ग्रन्यों मे मरत का ग्रन्य सर्वेप्राचीन है । तयापि 
उसमे प्रतिपादित विपयो के श्रमिक विकास के ज्ञात के लिए भरत के समय का 
तथा ग्रन्थ के स्वरूप का, निश्चित ज्ञान आवश्यक है । किन्तु वह होना भतिग्रय 
कठिन है ! यह बात हम पूर्व में भी स्पष्ट कर छक्के हैं ॥ अत. साहित्यधाल्रीय 
तत्वों के विकास क्रम की चर्चा, भामह, दण्डी आदि के ग्रल्यों से ही, आरम्म 
करना उचित प्रतीत होता है । हाँ, भरत को चर्चा प्रस ब्लानुसार आ सकती है । 
अब हम क्रम से साहित्यक्ास्त्र से (काव्य से) सवन्ध रखने बाने तत्वों में से एक- 
एक बये लेकर उसकी चर्चा तथा आचाये मम्मठ ते उसमे कया योगवान दिया है 
बढ़ संक्षेप मे वतलायेंगे । 


(क) काव्य का प्रयोजन : 


अरत ने तो काव्य को “क्रीडनीयकमिच्ठामों ह्य श्रव्य कर यंद्‌ भवेत्‌ । 
(ना, थार भे॑ १) तथा विनोदजनन लोड नाट्यमेतद्‌ भविष्यति ३ (वा शा. गे. २) 
आदि वे द्वारा, थक्रे हुए मन को आनन्दित करने के हेतु, एक क्रीडनीयक 
(सिलौने) के रूप मे, तथा विनोदजनन (मन बहलाने का साधन) माना है। 
आमह ने उत्तम काव्य वी रचता धर्म, अर्थ, वाम, मोक्षरूप चारो पुरुपार्थों को, 
तथा समस्‍््त कलाओं में निपुणता और वीति तथा प्रीति अर्थात्‌ आनरद को 
उत्पन्न करती हैं। (मामह १-२) कट्कर काव्यप्रयोजत के रूप में पुरुषाय॑घ॒तुष्टयप्राप्ति 





३, दें. खण्ड का वू, छ८-छश । 

२, दें, [सण्ड-ड) पृ, ८७-८५ ॥) 

३. दे, धर्मायकाम्मोक्षेपु वैवक्षण्पं करासु च ॥ 
ब्रोति वीति प्रीति च साधुकाव्यनिषेवणम्‌ ॥॥ 
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के हेतु आवश्यक नैपुण्य (वैचक्षण्य), कीति और जानन्द बतलाये हैं। वामन ने 
रातू-युन्दर काव्य कबि तथा पाठक दोनो के भ्रीतति का हेतु होने से, हष्टफलवाला 
होता है तथा कीति का हेतु होने से, अड्ृप्टफल (आमुप्मिक फल) वाला होता 
है.! ऐसा कह कर काव्य के दृप्ट (प्रीति) और अदृष्ट (कीति) प्रयोजन माने हैं । 
राजा भोज ने कीर्ति प्रीति च विन्दति । कह कर इसी पक्ष को स्वीकार किया 
है। इस प्रकार हम देखते हैं कवि, काव्यप्रयोजन के रूप में मोज तक “कीर्ति 
और प्रीति” प्रमुख रहे हैं। चतुर्वगफलप्राप्ति को पीछे की ओर ढकैल दिया गया 
है । आचार्य विश्वनाथ ने चतुर्वेर्गफलप्राप्तिः सुखादल्पधियामपि। (सा, द. १-१) 
कह कर इस प्रदन को पुनः उठा कर उसे नया रूप देते का अवब्य प्रयास किया 
हैं। तथापि अन्य कवियों ने इन “पुछ्पार्थो” की प्राप्ति के हेतु अन्य उपायो को 
ही योग्य माना-सा दिखायी देता है । 


आदाय॑ मम्मट ने न केवल पूर्वाचायों के द्वारा दशित “बीति! और 
“प्रीति” का संग्रह किया है, अपितु इस प्रीति का स्वरूप स्पप्ठ करते हुए अन्य 
अवशिष्ट प्रयोजनों का भी संग्रह किया है। उनकी प्रयोजन बतलाने बाली 
कारिका इस प्रवार है :--- 


“काव्यं यशसे5थंकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये ॥ 
सद्य: परतिव त्तये कान्तासंमिततयोपदेशयुजे ॥ 


इस वारिका का तथा इत पर के वृत्तिग्रन्थ का जब हम अवलोकन करते हैंतब 
हमें मप्मट वी “प्रपोजनसंग्रहकुशलत्ता” का ज्ञान मलीमौति होता है | पाव्य से 
मद्यप्राप्ति के राय-साथ धवलाभ, ध्यवहास्शान अमम्नलहानि, तथा उपदेश भी 
प्राप्त होते हैं । इस उपदेश वा स्वरूप भी “'प्रभुसम्मित अथवा मित्रसम्मिता 
न होकर “कान्तासम्मित” है । वाब्य से प्राप्त उपदेश से अरोचकता की निमिति 
नही होती । प्रत्युत उसमें सरसता होने से वह कान्ता के उपदेश के समान 
आवर्षक होता है । इस उपदेश का सक्षिप्त स्वरूप है - “रामादिवत्‌ प्रवर्तितव्य॑ 
ने रावणादिवदु ।7 अर्थात्‌ हृत्य में प्रवृत्ति और अकृत्य से निवृत्ति । धनलाम, 
स्यवहारज्ञान, अम ड्लनिवृत्ति आदि वा प्रयोजनस्वरूप तो स्पष्ट ही है। मम्मठ 
ने इन्हें भी वतला दिएा है $ पिच्चु सबसे सहत्व वी वात है उसके: दर सिद्ध 
किया हुआ “सद्यः परनिईत्ति” अर्थात्‌ प्राचीन आचारयों की “प्रोति” का 


२१. दे. वा. सू. था. १-१-५३ 
२. दे. स. व. म. १-२। 
१. का. प्र, उन. है। 


श्श०्पु आचार्य मम्मठ 


परमप्रयोजनत्व | प्राचीन आचार्यों ने इन प्रयोजनो का गौण-मुख्य-माव स्पष्ट 
रूप से नहीं बतलाया था । सम्मट ने वह स्पष्ट रूप से बतलाया है। अन्य 
प्रयोजन तो अन्य उपायो से (सेवा, शौर्य, राजमाश्निध्य आदि से धन, यश, 
व्यवहारज्ञान आदि) प्राप्त हो सकते हैं किल्तु परनिश्रेति (परमानन्‍्द) की प्राप्ति 
और वह भी सद्य' (क्ाव्यपठनादि के समय ही) वैवल काब्य से होती हैं ।॥ अतः 
यह प्रयोजन ही “सकलप्रयोजनमौलिभूत'” है, यह बात कहने बाड़े आचार्य 
मम्मट ही हैं । 

साहित्यशास्त्र के आचार्यों में एक वर्ग का आग्रह रहा है कि काव्य का 
प्रयोजन ' उपदेश” ही माना जाय । यद्यपि वह अन्य धाघ्त्र तथा पुराण आदि से 
प्राप्त हो सकता है तथापि काव्य में उसे रोचक बनाकर प्रस्तुत करने की क्षमता 
होने से, काव्य का आदर करना, उसे धम्मंश|स्त्र आदि से बढ़कर मानना (उपदेश 
देने की कला में) ठीक है । क्योकि रोग की हानि, कडवी दवा से और मीठी 
दवा से एक-प्ती होतो हो तो, कौनसा रोगी कडवी दवा पीना स्वीकार करेगा ? 
कद्गुकौपधोपशमनीयस्य रोगस्य सितशकेरोपशमनीयत्वे कस्य वा रोगिणः 
सितशकेराप्रवृत्ति साधीयसी न स्यथात्‌ ? इसलिए “उपदेशदान” ही काव्य का 
प्रमुख प्रयोजन है । किन्तु इस विचार का स्वीकार मम्मट आदि नहीं करते हैं। 
उनके अनुसार काव्य का प्रमुख प्रयोजन तो “सद्य. परनिद्र ति” ही है। कवि 
अपना काव्य रसिको को आनन्द देने के लिए ही रचता है, तथा स्वयं भी उससे 
अलौकिक आनन्द का आस्वाद लेता है । उपदेश देने के लिए नही | उसके लिए 
तो धर्मशास्त्र आदि रचे गये है। अत' काव्य का प्रमुख प्रयोजन है “सद्य, 
परनिवृति” | “सरस उपदेश” यदि काव्य है तो वह भी प्रयोजन हो जाय किन्तु 
बह गोण होगा । यहाँ, धन आदि यौण प्रयोजन है । कवि इत धन आदि के लिए 
तो “तावु प्रति नैप यत्न:” भी कह सकेगा | आधुनिक साहित्यशास्थ्र में वाव्य- 
प्रयोजन के विपय में उठे हुए “नोत्युपदश अथवा मनोर०्जन” इस वाद का बीज 
भी आाचाय मम्मठ की इस विचारधारा में ही निहित है । 

यहाँ पर एक प्रइन अवश्य उठता है | वह यह कि षपया काव्य के प्रयोजन 
ही साहित्यशास्त्र फे प्रयोजन हैं ? काव्य फवि का कर्म तथा उसकी कृति है भौर 
साहित्यश्ास्त्र है उम इति के तथा उसके मुल्यमापन के नियम ) अर्थात्‌ “काव्य/ 
अपर उसंवा “धास्त्र” ये दो अलग-अलग तत्व होने से उनवे प्रयोजन भी अलग- 
अलग होने चाहिये | विन्तु प्रमुस साहित्यशास्त्रियों ने काव्यप्रयोजन ही बतलाने 
वी बेप्टा पी है, तथा उन्हे ही अपने-अपने सादित्यज्ञास्त्रीय प्रन्थो के प्रयोजन के 


हल अंक की 25, 
१. दे. सा, द. पृ. ४ । 
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रूप में मान लिया है । काव्यप्रकात्म में केधेद इतना ही कहा है “इहामिघरेयं 
सप्रयोजनम्‌” ९ तथा टीका में “अमिधेय” वा अथे “"काव्यमू” कहकर 
»परीक्षणीतया इति शेप” ऐसा भी कहा है और आगे लिखा है "तेन काव्यफ्ल- 
भ्रदर्भन नानुपयुकतम्‌ इत्याहु” । सा. दर्पणकार ने इस विषय को स्पप्ट करते 
हुए लिखा है “यह ग्रन्थ काव्य का अड्ज होने से काव्य के फल ही इसके भी फठ 
होते हैं थत. काव्य के फछो का कथन किया जाता है । इसमे यह स्पष्ट है कि 
प्रस्तुत आयार्या को यह ज्ञात था कि उनके द्वारा अ्रतिपादन किये णाने वाके 
प्रयोजव उनके झआास्व्ग्रन्य के नही हैं। अपितु काव्य के हैं, जो इन शास्तीय 
निममो से बनने वाला है । कितु इस विवेचन से झास्जीय ग्रस्यो के प्रयोजनकथन 
की जवाबदारी कभ नहीं होती । बस्तुतः इन ग्रन्थकारों ने अपने-अपने ग्रन्थ के 
प्रयोजन का उल्लेख भी अपने-अपने ग्रन्य में क्या है जो इस ग्रव्य की उपादेयता 
सिद्ध बरता है॥ किन्तु उन्होंने उसे प्रधानता न देते हुए दह काव्य प्रयोजनों को 
ही दी है। काव्यप्रयोजन रसिक और कवि दोनो को काव्य की ओर आकपित 
करने वाछे हैं। किन्तु शास्त्रीय भ्रग्थ के प्रयोजन तो केवल कवि तथा समीक्षक 
वो, (आ, मम्मठ के अनुसार सहृदय को भी) आर्कपित झरते हैं. । डिन्तु इपरे 
इनका महत्व कम नही दोता । अत” उनका भी उल्लेख यहाँ पर संक्षेप में कर 
देना अनुचित नही होगा । आचाये दण्डी कहते हैं :-« 

“व्युत्पन्नउुद्धिरमुता विधिदर्शितिन 

भार्गेण दोपगुणमोवंशवर्तिनीमि'र ॥ 

वाग्मिः कृतामिसरणो मदिरेक्षणामि- 

धंन्‍्यो युवेद रमते, लमठे च कीतियू ॥ (का, द, ३३१८७) 
आवचाय॑ भागह कहते हैं :- 

अब्दाभिधेये विज्ञाय कृत्वा तद॒विदुपाससम्‌ | 

विलोक्यान्यनिवस्धौदच कार्य: काव्यक्रियादर: ॥ (वा, लं, भा ११०) 

बब्यमीमाँसावार राजशेखर कहते हैं :--- 
“यायावरीयः सक्षिप्य मुनीनां मतविस्तरम | 
व्यावरोतु काव्यमीमासा कविम्यों राजशेखर: ॥ (का. मी, पृ. ५)॥ 


है, का प्र,झ, पृ, ६१ 
वही पृ. ७॥ 
३. दे. अस्य प्रन्थस्य बाब्या द्वतया बीव्यफवरेव 
फन्नवत्वमिति वाव्यफ्लान्याद ॥ (सा. द, पृ. ३) ॥ 


श्र] ब्ाचार्य मम्मट 


काव्यालड्टार के रचयिता रुद्ट वा कथन है :-- 
“अस्य हि पौर्वापर्य पर्यालोच्याचिरेण निपुणस्य | 
काव्यमलइक्तु'मल कतु'रदारा मतिभंवति ॥ (वा. लं. रु. १३) । 
ध्वन्यान्नोंककार आनमन्दवध॑न कहते हैं :--- 
इत्युक्तलक्षणो यो ध्वनितिवेच्य: प्रयत्वतः सद्विः ॥ 
सत्काय्यं बढ वा ज्ञातुं वा सम्यगभियुकतः ॥ (ध्व. लो. उ, ३४४५) । 
बक्रोक्तिजीविवकार आ,. वुन्तक कहते हैं :--- 
“लोकोत्तरचमत्कारकारिवैचित्यसिद्धये । 
काव्यस्थायमलडूकारः कोजषप्यपूर्वों विधीयते ॥” (व. जी. १४२) 
डाचाय॑ मम्मट का कथन है :--- 
“हछोकोत्त र्र्णनानिपुणकविकर्म - उपदेश च 
क॒पैः सहृदयस्य थे करोतोति सवंथा तत्र यतनीयमु ।” (का. प्र, पृ. १०) 
इस प्रकार अनेक आचायौ के उद्धरणों का अथे हंदयज्ञूम वरने से ज्ञात 
होता है कि साहित्यशास्त्रीय ग्रन्‍्थों की रचना का प्रयोजन है '- कवि अपनी 
कृति को निर्दोष बना सके, विद्वान समीक्षक वर्ग आदरयुक्त भाववा से पढ़कर 
उसका मुल्यमापन कर उसे श्रेष्ठ ठहराये। इसलिए इन शास्त्रीय ग्रन्थों की 
रचना की गयी है। ये शास्त्रीय ग्रल्थ॒ कवि की तथा समीक्षक की बुद्धि का 
संस्कार करते हैं, तथा उसे सक्षम बनाते हैं।' आचार मम्मठ ने कविके 
साथ-साथ सहृदय को भी “उपकार्य” पक्ष में लाकर रख दिया है। अतः सहृदय 
के लिए भी यह शास्त्र पढना उपकारक होगा। अर्थात्‌ राजगैखर-जैते शास्त्रकार 
केवल कवियों के लिए शास्त्र की रचता मानते हैं, ध्वनिकार आनन्दवर्धन-जैमे 
इस शास्त्र का प्रयोजन “क्तु मु शञातुमु वा! (ऊपर देखिये) ऐसा उभयविध 
मानकर समन्वयवाद उपस्थित करते हैं, तो आ, मम्मठ” जैसे विद्वान उसमें 
रसिक आस्वादक का भी समावेश करके उस समन्वय में पूर्णता लाते हैं ) 
(खत) काय्य के हेतु 
आचार्य भामह के अनुसार » भतिमा के साथ शब्दार्थ-ज्ञान, पण्डितो की 
छैवा, तथा अन्यरचित ग्रन्थों का परिशीलन ये तीन है। उनमें प्रतिभा वी प्राप्ति 
किपी को ही होती है )* 





$, उपर दे. “कतु'दद्वारा सतिर्भवति” ) (सडट) 
३. दे. वार्ब्य तु जायते जातु वस्यचिव्‌ प्रतिभावत; । तवा 
“दब्दभिध्ये विज्ञाय कुत्वा संद्विदुपासनम्‌ ॥ 
डिलोक्यास्थ-विवस्थधौरच काये: काव्यक्ियादद 7 का, से, भा. १-४, १०। 


अध्याय ४ ] आचायें मम्मट पृ ११३ 
दाता दग्डो के अनुवार - विसायक्राप्त प्रतिता, निर्मेत अध्ययन, तथा 
अवत अम्यास ये तीन काव्यमम्पदा के कारप टैं है 
जआचार्ये र॒दढ नी यही कहते हैं 


विल्नु राजनेखर का अमिमत है - कैद प्रतिमागक्ति ही वास्यर्मे 
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हेतु है । 
आचार्य मम्मट का क्यन है काव्य की उतत्ति के लिए शजित, नियुणवा 
और वम्परास ये तीन सम्मिझित रूप से, जारप हैं ( जप दण्ड, चक्रादि मिवकर 
घट का निर्माण करते हैं। प्रत्येक दस्बु स्वतन्त्र रूप से कारण नही है। यही वात, 
उन्होंने “शक्तिनिषुयता०” आदि वाब्यटेतु का निर्पथ करनेवादी कारिका की 
ध्यात्या करने वाले दृति-ग्रन्य में, “समृुदिता: न तु ब्यस्तास्वस्थ वाब्यस्थोहमवे 
निर्माण नमुल्ताते चर हेतुर्न तु हेतव 7४ के द्वारा स्पष्ट कर दो है। साथ ही 
अठिमाशकित आदि का स्वरूप भी स्पष्ट रूप से बतला दिया है । समन्वप्रदादी 
सम्म्ट ने प्रतिमा, ब्यूसत्ति और अम्यास के सम्दत्य में अपने विचार आचार्य 
दण्डी, तथा रदठ वे विचारों से मित्रवे घुलते ही रखे हैं । हुठ शब्दों वा हेर-फ्रैर 
हो सकता है। विस्तु जो बात कहते वे लिए रुदट ने ४ कारिकाओं की रचना 
की, बही बात, मम्मट ने, सक्षेप में वेवच १ कारियां में सयुक्तित्त चनावर वद्ध 
दी है। उदाहरण के रूप में मम्मट को सक्षेप्रुघतता देखना हो तो प्रस्तुत 
वारिका का शक अंध “वाब्यन्नशिक्षयाईस्थास्त (” इसता ही सें तथा उसकी 
तुतना में देखे रद्वट ने पूरी _कारिका रच कर वही अर्य हुए है। स्घट की 
बारिवा है *- “अधिगयवसकतज्ञ यः सुकदे: सुजनस्य सन्नियौ नियतम । 
सक्तन्दितमम्यस्येदमियुक्तठ: घक्तिमाद्‌ साब्ययु ॥”” 


आचाय॑ मम्मद के समय तक के आचार्यों में काव्योतुमों के खँदन्य में 
विसी प्रकार का निल्‍चपय नहीं हो पाया था ३ केवल “प्रतिमा” के दिप्य भे दे 
एक्मत हा सकते थे वामन के बनुसार नी प्रतिमावान व्यक्ति ही बाब्यग्रिया 
के पात्र चे। उसने बवियों बे “अरोचत्रो” और मनृषाम्पवद्यारों” अर्थात्‌ 


2. दे. नैंगशिक्री च प्रत्िणा थूर्द चु बरन्प्िलस ६ 

अमन्दष्वामियोगोध्स्या कारण काब्यव॑परः॥ का, द. शार०ई | 
२. दे. “त्रितयर्िदं य्याप्रियते घक्तिब्यु स्पतिरन्पास, ।" का. ब. ८. १-२४।॥ 
ईै. दे. “प्रा (धक्ति ) बेवर काव्ये हेतुशिति यायावरीय- ।” भा. सो, पृ. ५७ । 
४. दें, वा. प्र. शझ्. (. १३॥ 
2. दे. का. अ, रु. १-२० । 


११४ हुँ आचार्य ध्म्मट 


विवेकशील और अविवेकी ऐसे दो भेद मान कर “अरोचकी” वो ही शिष्य 
माना हूँ । अन्तर वेवऊ इतना ही है कि वामत ने “प्रत्तिमा” शब्द का उल्लेख 
न कर उसे “विवेक” का नाम दे दिया है। प्रतिमा और व्युत्पत्ति वा बहुद 
संबन्ध राजशिखर फो मान्य है।॥ दण्डी, आनन्दवर्धन आदि को “अमन्द अभियोग” 
भी मान्य हैं॥ दण्डी के समान आनतत्दव्धन ने भी कहा है-- 'घ्वनि का 
शुणीभूतव्य ट्वय के साथ जो यह मांगे प्रदर्शित किया है, इसके स्वाध्याय से कवि 
प्रतिभा का अनन्त विष्ठार सभव है ।' आचाय॑ मम्मठ ने इन तीनों हेतुओ को 
लगमग समान महत्व की हृ्टि से देख कर अपने ग्रन्थ में स्थान दिया है । हाँ, 
शब्ित को कवित्व का बीज मानकर उसके बिना काव्य को प्रसार असंभव 
अथवा उपहसनीय माना है ॥* 

एक बात यहाँ पर ध्याव रखने योग्य है। मम्मट के बाद भी कांब्यदेतु, 
के संत्रत्ध मे आचार्यों मे चर्चा चल ही रही थी । १४ वीं शताब्दी के वाग्मट ने कहा 
है-- “कवियों की काव्यइति मे केवल प्रतिभा ही कारण है। व्युत्पत्ति और 
अभ्यास उसी पर संस्कार करते हैं | वे काव्य के हेतु नही हैं ।' १७ वी शती के 
आचाये जगप्नाथ पण्डित भी “काबध्य के कारण के रूप मे केवल प्रतिमा का ही 
स्वीक्रार करते हैं ।/ किन्तु केवल प्रतिमा से काम चलने थाना नहीं है। 
ब्युत्पत्ति और अभ्यास का भो रवीकार करना ही होता है। फिर उन्हे काव्य 
हेतु अथवा प्रतिमा का संस्कारक मानना यह बात दूसरी है। मध्यम सार्ग में तो 
तीनो वा स्वीकार करना ही है और आचार्य मम्मट ने उसी का स्वीकार किया 
है। साथ ही “प्रतिमा” का महत्व भी दे फम नही कर रहे हैं । 
(ग) शाव्यसक्षणः 

माभह ने तया उसके बाद के अनेक साहित्यशास्त्रकारों ने काव्य का 
लक्षण अथवा स्वरूप देमे का प्रयत्न किया है । हम यहाँ पर आचार्य मम्मद तक के 
प्रमुख साह्स्पशाम्त्रियों के लक्षण देकर उनकी विशेषता बतलाने का प्रयास 





दे, “पूर्व शिष्या विवेकित्वात्‌” का, सृ, वा, १-२-२॥ 
दे, घ्वनेयं: स गुणीभूतव्यड्शयस्याध्वा प्रदर्शित, ॥ 
अनेनाननन्‍्त्यमायाति बवीवां प्रतिभागुण: ।? घ्व. लो, ४१ 
वा. प्र. पृ. ११-१२ । 

प्रतिमव घर बवीना वाब्य+रणवारणम्‌ । 

ब्युत्पत्यम्गामौ तु सम्या एवं संस्कारको न तु काव्यदहेतू । 
वाब्यानुश्ञासन थी टीवा अलइंवारतितक पू २ बारमट। 
ह, दें. तस्य व बारणं कविगता बेवला प्रतिमा ।/ रमग्ज्जाघर। 


१. 
र्‌ 


कै. दें, 
४. दें. 


दध्याय ५ ] आचार्य मम्मट [११५ 


करेंगे । इन उद्धृत किये जाने वाढे जवतरणों को “लक्षण” कहुवा न्यायपरिभाषा 
के मनुसार कदाचित ठीक नहीं होगा। न्याय मे “बअसावारणधर्म ” को अर्पात्‌ 
अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असमव दोपो स रहित, केवल लक्ष्य में रहने वाले 
घमं को लक्षण कहा है। जैसा पृथ्वी का गन्धवत्त्त। इस दृष्टि से भामह का 
“दब्दार्थी सहिती काव्यम्‌ ।/ यह लक्षण समस्त वाड्डय का बोधक होने से 
अतिव्याप्त होगा । अतः हम इन अवतरणो को लक्षण न कहते हुए परिचायक 
धर्म कहेंगे जो अधिक उचित होगा (आ वलदेवजो उपाध्याय इन्हे बहिरह्ल 
सक्षण कहते हैं ।! 

(अ) आचार्य भामह काव्य का परिचय देते हुए काब्याउक्लार मे कहते हैं : 


“शब्दार्थों सहिती काव्यम्‌ 7 (११६) 
“शब्दाभिषेयालक्वारभेदादिप्ट इयं तु न: ।? (१॥१५) 
“बक्राभिधेयश्वब्दोक़ितिरिप्ठा वाचामलूडकृति । (१३६) 


अर्थात्‌ चमत्कारजनक इदाब्दार्धोमयालडूका स्थुकत झब्द और अ्थ का 
साहित्य याने काव्य 


(आ) आचार्य दण्डी के अनुसार : 


“ते. शरीर च काव्यानामनइूकाराश्च द्शिता. 
शरीरन्तावदिष्टा्थव्यवच्छिन्ना पदावली ॥/ का, द, १-१० 


अर्थात्‌ शब्दो के द्वारा काव्य का शरीर तथा उसके अलझ्ार बतलाये गये 
हैं । इष्ट अर्थ से युक्त पद-समुदाय ही कान्य का शरीर है । 


(६) आवचाये रुद्रह का काव्यस्वरूप उसके “वाब्याठद्बकार” में बिखरा हुआ 
है । यथा “ननु झब्दार्थी वाब्यम्‌ ” (२-१) 


“कश्माद्‌ तल्ततेंब्यं यल्लेन महीयसा रसेडुकतम्‌ (7 (१२०२) 

“अन्यूनाधिकधाचकसुत्रमपुष्टायंशन्दचारुपदसू । 

क्षोदक्षमशुष्ण सुमतिर्वाक्य प्रयुल्जीत ।// (२-5) 

/“रजयेसमेव घाब्द रचनाया य+ करेतत चावत्वम्‌ |! (२०९५ 
अर्थात्‌ काव्य में प्रयलपूर्वके रस का समावेश किया जात। है। उसमें 
परिषुर्ण ठथा अपेक्षित अर्थ बतलाने बाले शब्दों का प्रयोग होता है और 
बाच्य में ऐुपे ही शब्दों की रचना हो जिम्रत्ते रचना मे सुन्दरता भा जाया 





१, दे. सस्दृत आलोचना पृ, ४१३ 


श्श्द् |] आचार्य मम्मट 


(६) आचार्य वामत के अनुसार मं 
“कार्ब्य ग्राह्ममलइकारातु 7 
काव्यश्ब्दोड्य गुणालड्का रसंस्क्तयों: शब्दार्ययोव्॑तत । वृ, १-१-१ 
सौस्यंमलछूकार - “(१-१-२) | स दोपग्रुणालड्फारहानादानाम्यामु 7” १-१-३ 
“रीतिरात्मा काव्यस्थ 7” १-२-६ 
“विज्विष्टा पदरचता रीति: । १-२-७ 
“'विशेषों गुणात्मा ।7 १-२-८ 
अर्थात्‌ काव्य अलड्वार के कारण ग्राग्य होता है। काव्य शब्द का व्यवहार 
ग्रुष तथा अलड़कारों से शोभित घब्द और अर्य में होता है ॥ अलड्कार 
का अथे सौन्दर्य है। यह सौन्दय दोषों के त्याग से और गुण और 
अलडूकारो के ग्रहण से आता है) काव्य की आत्मा रीति है। विशेष 
प्रकार वी पदों की रचना रीति कहलाती हैं । 
(४) आ बुन्तक अपने “'वक्रोक्तिजीवित” में काव्य का लक्षण इस प्रकार 
दते है : 
“प्ब्टर्थी सहिती वक्रकविव्यापारणलिनि ! 
बच्चे व्यवस्थितों काब्यम्‌ ..... . ...।! 
अर्थात्‌ वभोक्तियुक्त वन्ध (पदरचना) में सहृमाव से व्यवत्यित शब्द-अर्थे 
ही वाब्य है। 
(ऊ) भोज के अनुसार वाव्य का स्वरूप इस पवार है : 
“पूनर्दोष गुणवत्‌ काब्यमलडूवारेरलडडतम्‌ । 
रमान्वितं वविः बुर्वद्‌ वीति प्रीति व विन्दति ।” स, ब*, मे. 
इसवा अर्थ स्पृष्ट है । 
(7) ध्वनिवार आनन्दवर्धनाचाय के अनुसार : 
“काब्यस्य आत्मा ध्वनिः ।.. ....... 
अपीयमीभिरति विस्नववाब्यतक्षणविधायिनों 
युदिनिरतुललीमितपूकेंग /” (ध्व. सो १-१) 
अर्थात्‌ वाध्य वी आत्मा ध्वनि है। वहुत दिनों गे वाब्य लक्षण लिएसे 
धाटों वी युद्धि में स्थमात्र भी नहीं आया हुजा यह घ्वतितत्व है । 





१, दें, वाष्पाणग्रवासपूतूति । 


अध्याय ४ ] आचाये सम्मट [११७ 


(ऐ) आचार्य मम्मट अपने काब्यप्रकाश में काव्य का स्वर्प इस प्रकार 
लिखते हैं -- 


“तददोपी दब्दार्थों सगुणावनलडूढ ती पुनः क्वापि। का, प्र. पर, १३ अर्थात्‌ 
दोपरहित, गुणयुक्दर एव कही-कही स्फुट अलझ्भार से रहित भी, घब्द कौर जर्च 
काव्य वहलाते हैं । 


इन सशम्त काव्य-स्वत्पपयरिचायको वा संकलित रूप से विचार किया 
जाय तो पता चलता है कि -- 


आचाय॑ भागह जिस “शद्धार्थ के साहित्य” को काव्य कहते हैं उससे 
काव्य का व्यवच्छेदक धर्म ज्ञात नही होता | ऐुसा लगता है कि आचार्ये भामह 
अपने पूर्ल॑वर्ती किसी एक्प ज्ञी संत के दिपय मे, जिसमे केवल दाब्दो को अथवा 
केवल अर्थ को बाव्य कहा हो, अपनी विमति “द्ब्दार्थी सहितौ” कहकर प्रगढ 
कर रहे हैं। यही वात शब्दार्थाल्डारो के विषय में हैं। काव्य में बलझ्डारा की 
आवश्यकता को वतहाने के स्थान पर आचार्य भामह उनकी द्विविधता (द्ब्दा 
छक्कार तथा अर्थाठइकार) की “इप्टता” प्रकट करनते हैं॥। अर्याव्‌ अल्ड्ार 
को मी व्यवच्छेदक्घर्म के रूप मे भामह ने स्पप्ट रूप से नहीं कहा है। केवल 
एक धर्म विशेष रुप से उन्होंने कहा है और घह है “वराप्रिप्रेयश्चब्दोक्ति” अर्थात्‌ 
चअमत्कारजनक अर्थ वाले शब्दा बा प्रयोग $ यहो आ मामह का काब्यवक्षण 
प्रतीत होता है ॥ इसमें रस, ग्रण, रीति गादि विशेषों की चर्चा नहीं आयी है । 
भामह को इनमें से कुछ विशेषताओं का ज्ञान मवध्य था, किन्तु वह स्थूल रुप से 
था, तया काव्य के व्यवच्छेदक घ॒र्मं के रूप में उनकी आवश्यकता के विपय में 
उन्होंने ध्यान नहीं दिया था । 


आचार्य दण्डी केवल “पदावली” को यदि वह ह्ृष्ट अर्थ से युक्त है, 
काव्य माते हैं। अर्थात्‌ इनके मत मे “पद” को वर्ण की अपेक्षा अधिक महत्त्व 
देना समत है, ऐसा लगता है। तथा इस लक्षण में वे “दारीर” दाब्द का प्रयोग 
करके काव्य के आत्मा के विषय मे जिज्ञासा निर्माण कर देते हैं। शरीर के 
साथ अलडूबारों का भी निर्देश दे करते हैं। उन्होंने बात्मा की चर्चा नहीं की 
है । सारे ग्रन्य में काव्य-्शरीर का विस्तार के साथ विवेचन है ॥ 
अर्थात्‌ आचार्य दष्डो ने भी । इष्टार्थ का विवेचन अपने काव्यतक्षण में स्पष्टटप 
से करना आवश्यक नही” समया है। आगे के ग्रन्थ में भो वैदर्मी आदि “मार्गों” 
की तथा उनके भुणा की और अलच्ज़ारा की चर्चा है। रत का विवेचन भी 
प्रमुख रूप से नहीं किया गया है ॥ 


११८ | आया मम्मट 


आचार रुद्वट वाब्यलक्षण एवं स्थान पर नही कहते हैं। तवावि उनके 
ग्रन्थ में से दू'दने पर वाब्य वे परिचायक धर्मो वा पता चढ़ जाता है। इनने मत 
में, काव्य में रस का, अपेक्षित अथ यो वत छाने वाले चमत्ड/तिजनपा शब्दों ये 
तथा सुन्दर रचना वा, प्रयोग आवश्यवः है। आ. रूद्रट को गुण, अलझ्ार, रीति 
आदि विशेषों का भलिमाौँति ज्ञान है। तथापि बाण्य के छक्षण में पेवल ”रस” 
का उल्मेख किया है और साथ ही चमत्हृतिजनक घड्श कै प्रयोग का भी। 
अर्थात्‌ आगे चलकर जित विशेषताओं की उन्होने विस्तार से चर्चा वी हैवे 
सारी बातें वाब्य में सौन्दर्य भौर चमत्कृति लाने वाती है, तथा वाब्य में उनता 
निवेश आवश्यक है, ऐसा उनवा अभिश्राय हो सवता है। विल्तु वाब्यलक्षण 
तो स्थूल रूप में ही है। बाव्य के लक्षण में “रस” वा प्रयोग बरने वाछे रुद्वद 
कदाचित्‌ प्रथम साहित्यशास्त्री हैं। 


आचार्य वामन भी काव्यलक्षण में अलछूकार अर्थात्‌ सौन्दय वा अध्तिल 
आवश्यक मानते हैं । “रीति” शब्द के अर्थ के प्रथण विवेदक घामन हैं। थे 
रीति को काव्य की ”आत्मा'” मान कर भी उसे विशिष्ट प्रकार की 'पद-रचना 
ही कहते हैं। उन्होने लक्षण में रस की चर्चा नद्दी' की है। ग्रण और अलबकारो 
की चर्चा अवश्य की है। वासत प्रथम आचार हैं जिन्‍हाने साहित्यशास्त्रीय 
प्रदावली का -- रीति, गुण, अलब्कार आदि का प्रामुर्य से प्रयोग किया है। 
इतना होने पर भी वामन का काव्यज्षक्षण आधुनिक हिन्दी परिभाषा में केवल 
“कलापक्ष” वा ही निर्देश करता है। भावपक्ष का नहीं । उनकी “आत्मा” 
भी “शरीर” का ही एक अज्ज है। 

आचार्य कुल्तक का काव्यलक्षण भामह के काव्यलक्षण जैक्षा ही है । अर्थात्‌ 
आचार्य भामह के काव्यलक्षण के भरुण दोषों का पान यह लक्षण भी होता हैं। 
विशेष यही है कि भामह के पश्चात्‌ लगभग ३ ४ शताब्दियों के व्यतोत हो जाने 
पर भी आचार्य वुन्तक अपने काव्यलक्षण में वह सूदमता नहीं ला सके हैं जो 
इनके पूर्ववर्ती आचार्यो ने लाकर दिखायी है । 


राजा भोज अपने काव्य लक्षण मे प्राय उन समस्त विशेषताओं का 
निर्देश करते है जो एक काव्य में हुआ करती है। उसमे रस, गुण, अलझ्ञार, 
दोपाभाव आदि का अस्तित्व आवश्यक रूप मे कहा गया है। तथापि आत्मा, 
दरौर आदि दब्दों का सहारा लेकर अथवा अन्य रूप से इन तत्वो का गुण-प्धान 
भाव इस लक्षण में नही बतलाया गया है । 

घ्वनिकार आचार्य आनन्दवर्धन साहित्यप्मास्त्रीय विवेचन में क्रान्ति लाने 
बाले पण्डित हो गये है। उन्होने “ध्वनि” तत्व को काव्य की आत्मा बतलाया 


अध्याय ५ ] आचार्य मम्मट (११९ 


है। उनका दावा है कि प्राचीन साहित्यश्ास्त्रियों का इस तत्व की ओर बिलकुल 
ध्यान नहीं गया था। बाव्य की आत्मा का हो निर्देश करने वाले ध्वनिवार 
उद्तके “शरीर” के बारे में कुछ भी नही कहते हैं । कदाचित इस अमिष्राय से कि, 
प्राचीन साहित्यशास्त्रियो ने केवल “शरीर” की चर्चा की होने से उसका प्रतिपादन 
करना अब उतना आवश्यक नहीं है झिवना उसके प्रमुख तत्व आत्मा का परिचय 
क्रा देना (आवश्यक है। अत. उनको भी थझब्द, कर्ये, ग्रुय, बलड्भार, रीति 
आदि तत्वी] का महत्व प्राद्य है, तथा काव्यटक्षण में उनको योग्य स्थान देना 
अभीष्ट है। किन्तु उनका काव्यलक्षण केवल “आत्मा” का लक्षण है सम्पूर्ण 
काव्य का नहीं यह तो मानना ही पड़ेगा १ 


इन समस्त लक्षणों को हृष्टिगत रखने पर यह मानना ही पडेंगा कि 
आचार्य सम्मठ का वाब्यतक्षण परिधूर्णता वी जोर अधिक भात्रा में झुकक्‍्नेवाला 
है। आयचायें मम्मट द्वब्दायों को काव्य मान कर उनके विग्रेषण वे रुप में 
अदोषौ, सग्रुणो, पुन क्वापि अनलड्छूृती कहते हैं। इनमे भी “समुणो” से 
“सरसौ” भी उपस्थित हो जाता है। ग्रुण रसो के धर्म हैं। यह वात काब्यप्रकाद 
के अप्टम उल्लास में स्पष्ट जी गयी है । अतः धर्म के ग्रहण से धर्मी का- रस 
का ग्रहण हो जाता है ।! रहो रीतियो की वात / उनका भी ग्रहण “मनलदझती 
पुन: क्वापि” से हो जाठा है। इस पद का, “क्ही-कहीं स्फुटालडकार न हो तो भी” 
ऐसा अथे करके मम्मट के काव्य में अलद्कारो वी भी आवश्यकता श्रतिपादित 
को है । इन अलबूकारों में से अनुप्रास में ही रोतियों वा अन्तर्माद मम्भट ने 
कर दिया है ।* अर्थात्‌ आचार्य मम्मद ने काव्य के श्राय+ समस्त कषज्लों वा ग्रहण 
करके अपना काब्यलक्षण सर्वात्नीण बनाया है। पूर्वोक्त सारे लक्षणों में यह 
लक्षण अपनी समानता विसी से भी नहों रखता है। आगे चल कर अन्य 
विश्वनाथ आदि बाचार्यों ने, इसमें भो दोपप्रदर्शन की वल्लावाजी कर दिखायी 
है। वह कुछ गलत समझ के कारण हुआ है। न्यायप्ास्त्रीय प्रणाली से काव्य 
का लक्षण करने का प्रयत्न इन साहित्य द्यास्वकारों का नहीं स्हा है । अभिसु 


२, दे. ये र्मस्याद्धिनो छर्मा ॥ का, प्र, जल. पृ. ४६२ ॥ 
२. दे. “क्वापीत्यनेनेंददाह यद््‌ सर्वत्र सावचवारो 
क्चित्‌ स्फुटालड्वारविसटेडपि न काव्यत्वद्धिनिः। वा. प्र. झ. पृ. १७॥ 
३. दे. “क्पाडिदेता वैदर्भाश्रमुखा रीदयी मतः । 
एतास्तिस्त्रो वृत्तय- वारनादीनां मते वैंदर्मी-गौडी-पाश्चाल्याख्या रीतयो 
मताः | (का. प्र. झ. पृ. ४९८) । 


१२० ] बाधार्य प्रम्मद 


महत्व के यिशेष बतलागां हो उनवा उद्दें ध्य था यह हम आरम्म में दी कद बाये 
हैं, और विश्वताथ आदि इन पदूक्तियों वो लक्षण की कसौटी पर बस रहे हैं। 
भस्तु । 
(घ) काव्य के भेद : 

आचाय॑ भागह से छेवर अनेव आचार्यों ने वाव्य के बहुमुखी भेद विये 
है। जैसे गद्य, पच्च, मिथ्र, दृश्य, श्रब्य । गद्य के भी वथा आख्यायित्रा पद्म के 
महाकाव्य, सश्डकाव्य, मुक॒तक आदि। किन्तु इन भेदों को आचार्य सम्सठ ने 
महजपूर्ण न मानते हुए अपनी शैल्षी मे उत्तमवाव्य, मध्यमकाब्य और अधम 
काव्य ऐसे भेद किये हैं। ये सब भेद व्यकूस्यायें को वेन्द्रविद्ु मानकर किये हैं। 
ध्यनिकार से यह दिशा मम्मट ने ग्रहण को-सी दिखायी देती है ।' विन्तु आचार्य 
मम्मट ने इस तीसरे प्रतार के काव्य को “/अवर” तथा “अव्यदग्य” कहा है। 
“'अव्यडम्य” पब्द का स्पष्टीकरण करते समय उन्होंने “अव्यदग्यमिति स्फुटप्रती- 
भमानाभंरहितम्‌”' कहकर इस चित्रकाब्य में भी व्यइग्यार्य के अस्तित्व वा 
निराकरण नही क्या है। उसके होने पर भी कवि वा तात्पय॑ उप्में नही होता 
मह्‌ आशय प्रगठ किया है । 

यहाँ पर यह भी ध्यात रखना आवश्यक है ( पश्चम उल्लास में गुणीभूत 
व्यडूग्प के भेद बतलाते हुए आचाये मम्प्ट ने “अस्फुटब्यक्ूग्य” बाछा एक भेद 
बतलाया है !* यहाँ पर जो भी व्यहग्य “अस्फुट है तयापि वह उतना अस्फुट 
नही होता जितना “चित्रकाव्य” में होता है। कवि का तातपये उस्ते प्रतीत 
कराने में अवश्य रहता है किन्तु वाच्याथं की तुलना में वह व्यड्ग्यार्थ स्पप्टतया 
अ्रतीव नहीं हो सकठा है । तथापि चित्रकाव्य की अपेक्षा वह स्फुटवर होता है ।* 
पूवेवर्ती किसी मी आचार्य ने इस प्रकार के भेद नहीं किये हैं। जहाँ पर 
वाच्या्थ॑ से व्यडूग्याय॑ अधिक चमत्कारी हो वह उत्तमकाव्य होता है, जिसे घ्वनि 
भी कहने हैं। व्यद्ग्यार्थ वाच्य से समान अथवा कम चमत्कारी हो तो वह 
अध्यमकाब्य अभय ग्रुणीसरतव्यदूस्य काव्य होता है, और जिसमे व्यड्ूग्य का 
खमत्कार न होकर केवल शब्द और अर्थ का ही चमत्कार होता है वह अधम- 
काब्य कहलाता है । इसका दूसरा नाम शब्दचित्र और वाच्यचित्र है ।" ये तीनो 


१. दे,ध्व, छो रे-४३॥ 

२. दे, का. प्र. झ. पृ. २२। 

३, दे.वां प्र. झ. पृ. २०५१ 

४, दे, ध्व, सि. व्य, दूं. पृ, १४७१ 

५. दे, वा. प्र. क्ष, सुत्र ४, ५, ५ ५. १९, २१, २२।॥ 


अध्याय ५ ] क्षाचायें मस्मढ £ धर! 


भेद काव्य के आस्मभूत व्यद्ग्याथें को लेकर किये होने से अन्तरड्ग हैं। अन्य 
आस्त्रियों के भेद स्पष्ट ही बाह्य दिखायी दते है । इन्ही भेंदो का स्वीकार करके 
आगे के साहित्यज्ञास्त्रियो ने अन्य मेंद-प्रमेंद करने की चेप्टा की है 
(<) रसतत्व का विवेचन : 

रसत्तत्व एक मनोवैज्ञानिक तथ्य होने से इसका भान अतिप्राचीन समय से 
विनारको को होते आया है । इसकी चर्चा भी चलो है । “रसो वे सः।” रखे 
झ्ेवाजयं लब्ध्वाइउडनन्दी भवति ॥ आदि उपनिपदुवाक्य (दें, रसग्रज्ञाधर पृ. २७) 
इसी वात की सत्यता प्रकट करते हैं। भरत ने भी अपने नाट्यशास्त्र में “आनुवंश्य/ 
संज्ञक कुछ पद्य तथा “आर्याएंँ” रखसम्बन्ध मे पूर्वाचार्यों के मतशदर्शन के स्वरूप में 
दी हैं नाट्यशास्त्र में तो रसचर्चा प्रमुख रूप से की गयी है ॥ भरत का रससूत्र 
सर्वंप्रसिद्ध है ही । आ. अभिनवगुप्त ने अपनी “अभिनवभारती” में भरत के 
““रस" का आझ्यय अच्छी त्तरह्‌ से स्पप्ट कर दिया है । किन्तु भरत की “रप्तचर्चा 
नादूय की दृष्टि से ही की गयी है। मस्त के लिए “काब्य” का अर्थ ही दशरूप 
था। रसो का अस्तित्व केवल नाट्य में ही था, लोक में नही ।* 

किन्तु भरत के पद्चात्‌ रस की सुसंवद्ध चर्चा केवड ध्वनिकार आनन्द" 
वर्धनाचार्ये ने को है, जो उपलब्ध है । इस समय के मध्यवर्ती जितने साहित्या- 
चार्य हो गये हैं उन्हे रसतत्व की जावकारी अवश्य थी (* किन्पु उनकी विस्तृत चर्चा 
उन्होने नही की है। उन्होंने काव्य के, महाकाव्यादि अनेक भेदो की चर्चा करने 
पर भी, उसमे “रसतत्व” का कया स्थान होता है इस वात को स्पष्ट नहीं 
किया है। ददाचित्‌ उन पर भरत के मत का, (रसो का स्थान नाटकों में ही 
है इस मत का) प्रभाव पडा होगा । हाँ, काव्य में सौन्दर्य, शोभा, चमत्कृति- 
आदि तत्वों की आवश्यकता उन्होंने मान्य की है ॥ रसवसू, प्रेय, उज्वेस्थी, आदि 
भाव संबन्धी “अलड्डार” भी माने हैं। आ. दण्डो का कथन है-- काव्य “सरस”/ 
घनाने मे अलड्भकार अपइय कारण बनते हैं, तथापि इसका दायित्व विशेषत॒या 
“अप्राम्यता” पर ही है ।” आचाये मामह भी कहते हैं-- *इज्जार आदि रसों का 


१, दे. रसगन्नाधर के उत्तमोत्तम, उत्तम, मध्यम, ओर अधम ये चार भद $ 

२, दें. हि. सं. पो. का. पृ. ३४० । 

३. दे, काब्य तावन्युरूपतों दशरूपकात्मकमेंद ॥ नादय एवं रसा नलौकेएी 
अभिनवभारती मा. १ पृ. २९२। 

४. दे. भा. सा. झा. उपा. पृ. ९॥ 

५. दे. “काम सर्वोष्प्यलड्डारो रसमर्ये निषिश्चति | तथाप्यप्राम्यतैवेन मारं वहुति 
भूमसा ३” का, द. १-६२ । 


श्श्र] ब्ाचायें मम्मट 


स्पष्ट दर्शन जिसमे होता हैँ वह “रसवत्‌” हैं ।! तथा महाकाव्य में जनस्वभाव 
तथा विविध रसो पा अलग-अलग प्रयोग आवश्यक हैं।' आचार बामन भी 
“कान्ति" गुण के वर्णव में “दीप्तरसत्व” का प्रयोग वरते हैं + मे, म कागे के 
अनुसार” प्राचीव समय मे सामान्यतः नाट्यसाहित्य और काव्यमाहित्य पृथक्‌- 
वृथक्‌ माना जाता था । साहित्यझ्चास्त्र की (काव्यशास्त्र ?) चर्चा में “रतचर्चा” 
का अन्तभाव, आरम्म में नहीं क्या गया था। आचाये रुदट ही प्रथम तेखक हैं 
जिन्होंने अपने “काथ्यालड्कार” मे रसचर्चा को स्थात दिया है । रुद्रठ के पू्वे 
(लगभग १०० वर्ष पूर्व) रचित “शिशुपालवध्र” महाकाव्य में (स़र्गं १४ पद्य ५०) 
“रस” का उल्लेख नाटक के संदर्भ मे ही आया है । भरत ने भी रस का विवे- 
चन उसे प्रभुख तत्व मानकर नहीं किया है। केवल नाठकीय अभिव्यक्ति में 
उसकी उपयोगिता को ध्यान मे रखकर ही रस का विवेचन किया है। चनुविध 
अभिनय के माध्यम से प्रक्षक के मन में रसनिष्पत्ति करना ही नाव्य का उद्देश्य 
है। रस के बिना कुछ भी प्रवृत्त नही होता ।* 

रसचर्चा का प्राचीनतम प्रमुख आधार भरत वा “विमायानुभावव्यभि- 
चारिसंयोगाद्सनिष्पत्ति ” यह मूत्र ही रहा है तथा इसमे आये हुए “संपोगावु” 
और £निष्पत्ति ” शब्दों के भिन्न-भिन्न आचार्यों ने भिन्न-भिन्न अर्य किये हैं 
जिनमें आचाय॑े लोह्वट, शडूबुक, भट्टनायक और अभिनतवगुष्त प्रमुख रहे हैं। 
इनके मत वो त्रम से उत्पत्तिवाद, अनुमितिवाद, भुक्तिवाद और अभिव्यक्ितराद 
बहा गया, है । इतके मत का विचार करने का यह स्थान नहीं है ॥ वाव्यप्रकाश 
तथा तत्पूबंवर्ती अनेक ग्रन्थो मे इसकी चर्चा पर्याप्त रूप भे वो गयी है। इनकी 





१. दे, रसबह॒शितस्पष्टशज्लारादिस्सं तया। वा. लं. भा, ३-६। 

२, युवत्र लोबस्वमावेन रसेदच विविधे: धृषक्‌ ( वा. ल॑. भा. १-२१॥ 

३, दे, दीप्तरसत्व कात्ति, । का. से. यू. ३२-२-१५। 

३... दे, ॥॥ 297%973 ४५ ॥0 890९७॥ ॥003 070:037) 790६॥05 800 0/9007$ ज्टा6 
॥00:९3 ७००9 ३5 5९०अ8॥९ ९0004707600$. शवद्वाइ जा ?०९७०३ 00 ए०॥ 
दिड६ 400966 8 (॥6ढगाला। ७ (8535 48 फैला ४जाड. कएत/30 ॥706 
व$॥ #ा॥€70 ए८ब। 0|2833$70 8 8७0३ €शा८0 १५&५४४७।४.५१४७४२., 
बाद क्राशाण्णज ४ब४ंत 4450 ((०क7०३९१ छ0पा 8 ॥ए5त९0 ३८३ 
इत॑गर #ए47४१) इएवड:ड 67 ह्चक्‍उ 40 €0ावल्दा०त कांती (ट्रायबड सेक्टा 
छ छ0कऋबाब 8 ४७7 ४१505708&., 8354 ७ 4८3॥( रात द7शच 0८६805९ 
छा ॥5 उध30० $0 ए।उशावा३० उच्यपव्ध्धा॥09.. [86 97श्नए८ड5ड ७ (/005 
%3$ 40 ६५४०]१8 353 क्‍9 फट डल्‍0९3804 #३ ॥00355 छा 7 ॥05 ४ 
#9॥73%) ४5. 96 र#7 ४५४585॥9#& $०)5 ऐड ७४०० ४5४4 
2० णड ८०७ 9८ ०१० ॥॥ पोक्‍शआ)३ (नहिं रमादुते बरदिपिरर्ध: प्रवर्ती ॥ 
ना, था, रण 7, ?, 274) 8. 5. 8, 7586 उस-42. 


अध्याय ५ ] आचार्य भम्मट [ १२३ 
सख्या के विषय में भी अनेक मतमतान्तर रहे हैं। कोई थाठ ही रस मानते हैं, 
कोई इसके साथ श्ान्तरस को जोड कर उनकी संख्या ९ तक बढ़ा देते हैं। 
जाचार्य मम्मठ के समय तक रस का व्यझूग्यत्व, उत्तकी ९ सख्या, के व्य में उसका 
महत्व वा स्थान, रस का आधार अनुवार्य (प्रात), अनुकर्तो (न5) अथवा सद्धदय 
सामाजिक, उसका स्वरूप, उसका ग्राहक ज्ञान सबिदल्पक्र श्थवा निविवल्प, 
उसकी अलौकिकता, कार्यता, कारणता, द्वाप्यता, रसान्तयंत्त विरोधिता तथा 
उसका परिहार, उनके विमाग आदि का स्वरूप, आदि दातें स्पष्ट हो इकी थी । 
इसी समय रसब्यवस्था का विरोध करने वाछू भी आचार्य ये। विन्तु ध्वनिकार 
आनन्दवध॑नाचार्ये तया जा. अभिनवगुप्त ने अपने प्रौढ तथा तक्मरत जिचारा से 
उनका भी गसमराथान कर दिया था। तथातरि हम इस बात का छ्यान अवश्य 
रखना चाहिये कि “रसचर्चा” का विषय आचार्य मम्गठ के समय तक समान 
नहीं हो चुका था ( उम्र आये भी बनेक आवायों ने उठाया है, तथा उसमें विविध 
सता का समावेत भी किया है। इसक्रो सक्षिप्त चर्त्रा आगे यवासमम को 
जातेगी ॥ 

आचाय॑े मम्मट ने रस के विपय में बुछ विशेष उद्मावनाएँ की हूँ वे 
इस प्रवार हैं :-- 

(१) उन्होंने “रस” वाज्य से अ्मुख होता है यह स्पष्ट रुप से कहा 
है 4 (पे रमरस्या ड्वनो धर्मा झोयादय इवात्मन । का प्र. ६६ का ) तथा 
काज्यपुरुष वे रूपक कय अस्पप्ट रूप स स्वीकार क्या है जिम्तमे रस का स्थान 
तथा महत्व स्पष्ट ज्ञात होता है । इस काव्यदुरप की कल्पना धूर्वे मे राजग्ेखर 
ने काव्यमीमाता के ३रे अध्याय में दी है । (दे. पृ. ९९-१००) 

(२) विविध प्रकार के उदाहरण दकर असलक्ष्यवमब्यरूग्य ध्वनि के' 
अनेक प्रतार के भद स्पष्ट रुप स्व द्वदय प्लम करवाय हैं ॥ इस मद-प्रदर्शन मे 
आचार्य॑ मम्मट की सुद्षमदप्टि स्पष्ट रूप स दिखाई देती है ॥ 


(३) श्वज्ञारादि रखा के मेदापनद बतलाये हैं ।* 

(४) शान्तरख का सवमस रस के रूप मे स्पष्ठ रूप से स्वीकार किया है ।* 
शान्त तथा प्रयान इन दो अन्य (८ रयसो के अतिरिक्त) रखा का स्वीकार 
३१, दें, थ्रौर्यादय इवात्मन ॥ वा, श्र झ. पृ अछर॥ 

२. दे. पर्देकदेशरचनावर्थेष्वपि रसादय- 3 का. प्र. झ. पू शद्ध८ $ 


हे, का. प्र. झ, पृ, १००-१०६ ॥ 
४. का, प्र. ज्ञ. प्‌ ११७। निर्वेदियायिमावो$स्वि झान्तोइपि नवमा रखः। 


१२४ ] आचार्य मस्मट 


आ. रुद्टट ने भी किया है।! शान्तरम का स्थायि्ञाव तत्वज्ञानजन्यविंगतेच्छत्व 
(निर्वेद) ही आ. रुद्रट ने माता है तथा इसके विभावादि भो दिये हैं ।' केवल 
उदाहरण नही दिया है । काव्यप्रकाशकार ने निश्चित रूप से झ्ान्त का रसरूप मे 
रबीकार कर उसका स्थायिमाव भी निर्बेद कोही माता है । उदाहरण दिया है | 
तथा “अरित” कह कर उसका थुर्वास्तित्व भी मान्य किया है ॥ वस्लुतः निर्वेद 
के स्थान पर “झम” को स्थायिभाव मानता दीक होगा । निर्वेद तो साप्तारिक 
आपत्तियों के कारण भी उत्पन्न होता है जो संचारिभाव होठे योग्य है। 
तत्वज्ञानजन्य निर्वेद * धम” ही है। उदाहरण से भी (“अहो वा हारे वा. इ.”) 
यह “दाम” ही प्रतीत होता है। प्रइन है शान्त रस का प्रयोग नादय में होता है 
अथवा ? नहीं किन्तु आचाय॑ मम्मभट इस विपय पर मौन है। नाट्यचर्चा करना 
उतवा उद्दे धय भो नही है। “'प्रेयानु” रस वा परिपोष ने रुद्वट ने जिया है और 
मे भागे भी किसी अन्य साहित्यशास्त्री ने। अतः वह वेवल “भाव” रूप ही हो 


सबता है। 


(५) रस को मुख्य मानकर भी भावशान्त्यादि को क्मी-्क्भी प्राधान्य 
दिया जाता है, किन्तु बह भो “राजानुगतविवाहपवृतभृत्य” के समान ही है ॥ 
वयोकि रस तो प्रधान ही रहता हैं। यह तथ्य मम्मठ ने स्पष्ट वर दिया है ।* 


(६) रपबत्‌, प्रेयग, उर्जेस्वि, तथा समाहित दे समान ही भाषोदय, 
भावसन्धि, मावशवलत्वादि को भी सस्मट में अलक्कार का स्थास दिया है ॥ 
व्ययितिविवेवदर महिमभट्ट जैसे विद्वान इन्दरें अछछकार सानने को तैयार नहीं 
थे। विल्तु “रमबव्‌/ आदि को अलस्वार मानने में जो युक्षियाँ हैं उन्हें भावोदय 
आदि में भी समानरूष में उपस्यथापित विया जा सकता है। भतः इन्हे भी 
अलदूपार मातना तर संगत होगा । 

(७) इत रसवशदि अलदूकारों को स्ववस्त्र न माववर उतरा झत्तर्मात 
आला मग्यठ “अपराष्ट्र मामा गुणीमृतव्यदम्य वे भेद में हीवपरते हैं। 
३. दे, श्ज्वार्पीरदएणा धीमत्ममपानदा रसा हास्य: | 

रीदः धासतः प्रेयानितिमन्तब्या समा; सर्वे ॥ बाश्यातएकार १२१। 


२, दें. बा. सं, <. १२।१२५॥ 
३, दे. झुस्ये रतेडवि तेथह्टिर्स प्राप्तुपन्ति बदापन॥ बा प्र. शव. पृ. १२७।॥ 
हे. एवे ल श्गदद्ाधतट्वारा.॥ यधथातरि - शुघाशिदेवमुपपम्‌॥ वही, वृत्ति 


हम 
पु. २०११ 


अध्याय ५ ] साचार्य भम्मट [१२९ 


अर्थात्‌ रस, मात, माव्ोदय आदि की स्थिति प्रथ्ात होने पर वे अतबूतायें या 
घ्वनि हांते हैं और “अपराद्भ होने पर गुणीमूत व्यटस्य होते हैं ॥ 

(८) “अर्य से स्खनोत्कर्षी०” आदि स्थतों पर “कछा को जेकर 
“घ्वनित्व” तथा “द्वार को छे्गर “गुणीनूतव्यद्स्थाच” ये दो धर्म एक ही 
काब्य में आने पर उस वाव्य ढो कया साना जाय दस प्रश्न जी व्यवस्था भी 
आचार्य मम्मट ने व्रिधान्येत व्यपरददेशा मवन्ति” इस न्याय वा कवलम्ब छिवार 
ण्गा दी है। 

(९) छतितार के दिया प्रदय्यव में ही, हिल्लु अधिक व्यवस्थित रूप से, 
रुसों के दोपा वा भी विवेचन आचाय॑ मम्मठ ने किया है । तथा उनके परिहार 
आदि या मार्ग भी दिखवाया है ( 

(थ) ध्वनितत्व का जिवेचत : 

रुखताव के विवेचन के साथ द्वी घ्यनिदव वा विचार भी कर छेता सम्गृत 
द्वोगा ॥ ये दोनो तव आपम्र मे सम्बद हैं । साहित्यमास्त्र वे प्राज्लध में इस 
ध्यनितत्व वे प्रवेश ये एव चान्ठिकारक व्यवस्था या निर्माण हुआ है ॥। अनेक 
साहित्यव॒त्वों वा मूल्यमापन तथा उनके स्वरूप का यथा निर्धारण करने वी 
प्रवृत्ति का साहित्यापास्त्र वे पण्डितों में आरम्म दो गया है और साहिस्यभ्ास्त्र वे 
प्रान्त में एवं “नयी स्यवस्था” वा निर्माय हुआ है| घ्यनिक्रार ने बहा है-- 

प्रतीयमार्न पुनरन्यद्रय वस्त्वस्ति बाणीपु मंहाकवोनासू । 
यनाजखिदावयवातिरिक्त विभाति छावम्यमिवा द्वनासु ॥7 
अर्थात्‌ वाच्यार्थ से अण एक प्रतीयमान (ब्यूट्स्य) अर्थ भी है जा महा- 
बरियों थी वाही में, युवतिया बे शरीर पर “लावस्य/ के समान झचतकता है। 
इस सव ने प्रदेश वे कारण « 
(१). वाब्य वे भेद धमेद व्यूट्स्य/ को दृष्टिगठ बरदे दोने लगे । 
(२) “लदुम्य/ भी एवं “अर्थ” होने से घब्द भी बनिया, सलणा, 
सास्पर्या, स्याजना यूनियों की चर्चा इस प्रान्त में भी होने लगी । 





१. दे, वा. प्र. त्त. पृ. ८४॥ 

२. दे. “परदपि स नास्ति - गवजि३ बेनविद ब्यदद्वार' । का, प्र. झ. प्‌ २०२॥ 
३. दे. वा. प्र. झ. प्‌, ४३३०४८५॥ 

४. दे, गा. प्र. श. सृ, ८१ मे ५६३ 

४, दे, घ्वयाताद १-८॥ 


श्र ] आचार्य मस्मट 


(३) व्यद्ग्याथ॑ का, विस्तार के साय, अध्ययन होने लग | और उसकी अनेक 
विघाओ का पता छुगराया गया । 


(४) स्सतत्व को उसका योग्यतम स्थान दिया गया । मरत के समय तथा 
उसके बाद भी रसचर्चा केवल नाट्य के लिए ही को जाती थी ॥ अब 
इसका स्थान अन्य काव्यों में भी उतना ही महत्व का होता हैं, यह वात 
निश्चित रूप से मानी जाने लगी ॥ 

(५) व्यदूण्याय॑ की प्रतीति के लिए घब्द में एक “व्यक्षता” वृत्ति भी होती 
है। इस वात का भी पता लगाया गया। 

(६) रमतत्व तो हमेशा ब्यदग्य ही रहता है विन्तु साथ-साथ वह्तु तथा 
अतलट्टार भो व्यद्ग्प होते है, इस बात का निर्णय शिया गया। 


(७) गुण, रीति, वृत्ति, अलझ्टार, आदि वा स्वरूपनिश्चय करके साहित्य में 
उन्हें योग्य स्थान दिया गया । 


इस प्रवार “ध्वनितत्व” ये प्रवेश के कारण साहित्यशास्त्र में एक 
“व्यवस्था” या आरम्भ हुआ जिसवी नौय आ. आनन्दवर्धन ने रपी॥ आधघार्यें 
अभिनवयुप्त ने इस ध्यवस्था वो आवार प्रदान जिया और आा, मम्मद ने, प्रति- 
हारेन्दुराज, मुठुलभट्ट, महिमभट्ट, जैसे प्रमुप ध्वनिविरोधियों के मत था, 
सरसंगत रूप से सण्डन व रपे ध्वनि वा महरव पुनरपि प्रतिप्यित बिया तथा इस 
व्यवस्था वा सुचारू रुप से सम्पादत दिया | 

आपाये मम्मट इफ व्यवस्था का प्रमुय रुप से तिर्माण करने पाछे प्रथम 
भाचार्य रहे हैं। ध्यनिवार ने दिशा प्रदान वी और अभिनवयुष्त ने उस दिशा 
का बहुत बुछ रपप्टोकरण किया विस्तु इस व्यवस्था हेतु स्वतस्त्र प्रन्य का निर्माण 
कर उका टीव तरह से संपादत करने वाले आचार मम्मद ही प्रपम हैं। हो, 
सापदतासिह अपने काध्यप्रशार भी भूमित्रा में पृ. ७० पर इग प्रचार मत स्यवत 
बरते है - “'मग्मट से बदेपर ध्वनिवाद वा प्रघारत कोई नहीं हुआ है, और 
झतड़ा वास्यरत्राण हो ध्वतिषारीं अलह्ठारणारत्र का खा्वप्रषण और णाप ही 
साप गदये धेप्ड प्रामादिर प्रन्प है।” हॉ. सरपाप्रगाद उपाध्याय अपनी पुरता 
हददनिविदास्त भर व्यध्जनावृलिविदेषन” मे यू, ४७ पर छिखते है॥ “जाषाय 
गगमद से वाब्य ई हांत्र में दिजरधारती समसप बी येर्टा वी 7 स्वष्य बा; श, 
में उस्होत छपने समय हर ने बाध्ययिदास्ता की महतदपूर्थ उपलस्यियों को घ्वतिं 
दे आटाब में ध्यपरिएतर और समन्दित रुप प्रदान जिया है।" 


फुट्राव :-- 


अध्याय ५ ] आचाये सम्मट [ १२७ 


(१) आवचाये बानन्दव्न का आशय स्पप्ट करू दिया जितके लिए 
उन्हें अनेक स्थाना पर विध्तार से विचार करता पढ़ा ॥ 


(२) व्यश्वनावृत्ति वी स्वतत्तता को सिद्ध करने के लिए आचाय॑ मम्मठ 
को ध्याव रण, मीमासा, स्याय, वेदान्त आदि के अनुतार “दब्दार्य” विवेचन 
करना पडा, शब्द, वाच्यार्थ, संकेत, तालयें अभि हितान्वयवाद, अन्दिताभिघानवाद, 
अखण्डार्यवाद, ज्ञातता, जातिव्यक्ति-क्तिवाद, लक्षणा, अपोहवाद आदि अनेक 
दास्त्रीय विषया से उन्हें ूसना पडा ॥ समयन्यमय पर मीमायक, नैयाथिक आदि 
को भी उनका द्वाम्त्रीथ आशय समझाना पडा । अभिया, लक्षणा और तात्पर्या- 
वृत्तियो की मर्यादा का स्पप्ट निर्देशन करना पड़ा । 


शब्द तया अर्थ में विद्यमान व्यतनाशक्ति वी सिद्धि बरने के लिए 
आचार्य मम्मट को श्षब्द की धूर्व प्रश्चिद्ध शक्तिया का (अभिषरा, सक्षणा और 
तात्पर्या का.) विवरण दना पडा जिय उन्हाने वैयाकरण तथा उमयविध सोमास्षको 
(मदर तथा प्रमाक॒रो) के अनुसार विवेचित किया है ठया कमों एक पक्ष वा 
समर्थन न करते हुए व्यननाभिद्धि की ओर दे बढ़े हैं। किन्तु इस विवरण के समय 
उन्होंने व्यक्ति वा तथा उसकी उपाधिया (जाति, गुण, क्रिया, हब्य) का विवेचत, 
व्याकरण के अनुसार, बढ़े ही व्यवस्थित रूप स किया है । मीमासको ये” अनुसार 
जातिशक्तिवाद के समर्थन में “जाति” के, व्यक्तित, भरुण, त्रिया और द्वब्य इन 
समस्त धर्मों में जातित्व पी सिद्धि भी बढ़े ही मुक्तियुक्त ढेंय पे वी है $ ये दो 
मत ही अधिक प्रमावी होने से अन्य मता वा (अपोहवाद और जातिविशिष्टव्यवित 
में संवेत मानने वाले बौद्ध तया नैधायित्र सता का) केवत निर्देशमात्र करते वे 
आगे बढ़े हैं।! 


लक्षया वे निरूषण के लिए वैयात्रण से जिसी प्रवार वी सहायता 
आचार्य मम्मट नहीं ले सके । क्याकरि वे लद्णा मानते ही नहीं। परमवघ्॒म" झूपावार 
मागेशमट्ट शब्द की केवन “'प्रसिद्धां/ और “'मप्रनिद्धा? ऐसी दो धक्तिया 
मानते है | प्रसिद्धा शस्ति वा ज्ञान आामनदबुद्धिब्यक्तिया को सता है और 
अप्रसिद्धा शक्ति बेब सहूदय को प्रदोत होती है ।* अर्थात्‌ अमिद्धा झतिदि ही 





३, द तद्मादबु आपाहोीं वा झाब्द्ं: मश्चिदक्ता इंति प्रायोसवमयावु 
प्रदतानुपयायाच्च न दतितमु । का श्र. झ. पृ ३८। 

३. दे, शल्तिद्विविधा प्रतिदा अश्रतिदा च। झआमसन्ददुद्धिधात्त प्रतिदास्वम ॥ 
सहदपमात्रपेदार्यमप्र सिदात्यमु ॥ प. ल. में यू १९।॥ 


१२८ ] आचार्य मम्मठ 


“अभिधा” हैं। अप्रसिद्धा को व्यज्ञना माना जा सकता है !! किन्तु लक्षणा नहीं । 
अतः लक्षणा तथा तात्पर्या वृत्तियो वा निरूपण आ, मम्मठ ने मीमासको वे 
अनुसार किया है। लक्षणा के लक्षण में ही उन्होंने उसके हेतु, प्रयोजन आदि 
का स्वरूप बतला दिया है । उसके भेदो का विवेचन करने के पश्चात्‌ प्रयोगन- 
वती लक्षणा किस प्रकार व्य द्ववार्थवती होती है इसका, तथा उस अयोजन' के- 
व्यज्याय॑ के-ज्ञान के लिए लक्षणावृत्ति किस प्रकार उपयोगी नहीं होती, उसके 
लिए ब्यज्ञनाध्यापार का ही स्वीकार करना पडता है, यह बात प्ास्त्रीय दृष्टि- 
कोण से बतलाने का सफल प्रयास किया है। व्य द्लयाथं रस आदि का विवेचन 
करके आचाये मम्मठ ने जिस प्रकार अपनी “रप्िकता” वा प्रदर्भंन 
किया है उसी प्रकार शब्दशक्तियों का विवेचत करके उन्होंने अपने 
पाण्टित्य का भी प्रदर्शन किया है॥ आचाय॑ मम्मट ने अपने न्यायज्ञास्तीय 
पराण्डित्य का प्रदरशन, व्यक्तित विवेककार महिममट्ट के, व्यब्जय का अनुमान में 
अन्तर्भाव करने वाले मत के खण्डन में, बहुत ही प्रभावी ढंग से किया है ।* 
इस प्रकार का. प्र. का द्वितीय तथा पञ्चम उल्लास आ, मम्मट के पाड़ित्य का 
आचूशन्त निदर्शक है शब्दशक़्तियों के विपय में, इतने विस्तार से' तथा प्रौढता 
से किया गया विचार, साहित्यशास्त्र पर लिखित किसी अन्य ग्रन्थ में उपरूब्ध 
नही हुआ था ॥ आचाय॑ मम्मट ही इसके प्रथम विचारक हैं । आचार्य मम्मठ के 
समय में ध्वनि तथा व्यज्जना के विरोधी अनेक दार्शनिक थे । इन मोमासक, 
चैयावरण, नैयायिक आदि ने शब्दा्थ विचार की व्यवस्था का सारा भार अपने 
पर ही ले रखा था। तथा उनके विचार मे व्यज्जनावृत्ति को स्वत॒न्त्र स्थान नहीं 
दिया जा सकता था। अत" आचाय॑ मम्मठ को, इस दिशा मे प्रयत्न करने घाले 
प्रथम विचारक होने के कारण, अथक परिश्रम करना पडा हैं। इस काय॑ मे उतकी 
प्रखर तथा सर्वस्पर्शी बुद्धिमता का स्पष्ट दर्शन होता है। ऐसा लगता है कि वे 
अवष्य ही “वास्देवतावतार” हैं ॥ उनके मीमासा न्याय तथा व्याकरण के प्रगाढ 
धाण्टित्य वा भी परिचय हमें इसी चर्चा मे मित्रता है ॥* 
है)। 


वाच्यवाचक्भाव से व्यहग्यव्यक्षकमाव का भेद दिखलाने के लिए आचार्से 
पमरभ्मट से बहुत ही परिश्रम किये हैं । इसके लिए काव्यप्रकाश के पाँचवें उल्लास 
का उत्तराध दखा णा सकता है ) बोइघभेद, स्वरूप्मेद, संख्याभेद, निमित्तभेद, 


है, दे, भा, मा, था. ग. ध्यं, दे, पृ. १३०-३१॥ 
३. दे. वा. प्र. जझ्, पृ. २५२-२५६ 

३, दे, वा. श्र. रे ये उत्ग्रत ॥ 

३. दे. वा. प्र. २ यत्तया ५ म उल्लास 


अध्याय ४ | आचायें मम्मट [श्र 


कार्यमेद, प्रतीतिमेद, आाश्नयभेद, विधयभेद आदि अनेक मेंदों वा विवेचन योग्य 
उदादरणो के द्वारा प्रस्तुत किया गया है $ आचाय॑े मम्मद के इस परित्रम के 
कारण बागे विश्ववाव आदि को इस दिपय से अधिक परिश्रम नहीं करने 
पड़ा हैं। 


आचाये आनन्दवर्पन ने घ्वनिभेद अनेक होते हैं ऐसा कहा है।” विन्नु 
आचार्य अमिनवगुप्त ने उनके भेद बतताने का प्रयरत “लोचन” मे किया है। 
इसके अनुसार भुद्धध्वनि के ३५ भेद लोचनकार ने क्यि हैं। किन्तु जा. सम्मद 
शुद्ध ध्वनि ५१ प्रकार का मानते हैं।' अर्थात्‌ दोनो के मत से शुद्धघ्वनि के भेदों 
में १६ भेदो का अन्तर हैं । इसका कारण यह है | आचारयें मम्मट ने अपगत्तयुत्य 
ध्वनि के प्रव्थात १३ मैंद भी माने हैं। शज्दशक्तयुत्य के वस्तु, अवड्यार ऐसे 
भेद मानकर उनमे से प्रत्येक के पदगत और वाक्यगत ऐसे चार भेद माने हैं। 
अतः लोचन की अपेक्षा दो मेंद और वढ़ गये हैं। लोचन ने वेव5 दा ही मेद 
माने हैं, चार नहीं। इसी श्रक्तार छोचतकार उमयघत्तयुत्य कोई मेंद मानते 
नही । आचार्य मम्मट इसका एक प्रकार मानते हैं । अत. आ. मम्मट ने लोचनकार 
की अपेक्षा शुद्धध्वनि के १२+२+१--१५ भद तो अत्रिक मान ही लिये हैं। 
रहा शोवट्वाँ भद । बाचार्य मम्मट ने रसादिध्वनि के पद, वाकय, वर्ण, संघटना, 
प्रवन्ध के साथन्‍्साय “परदेक्देश” यह छठा भेद भी मानव लिया है | छोचनकार 
क्वल पाँच ही मद मानते हैं। इसी प्रकःर इत घ्निमदो की संसृप्दि तत्रा संकर, 
के साथ मिताकर होने वालो सख्या भी लोचत के सनुस्रार ७४२० है। किन्तु 
आचार्य मम्मट के अनुसार संसृप्टिसंक्र के १०४०४ तथा घुद्ध मेंद ५१ मित्राकर 
बुल घ्वनिमेंद १०४५५ होते हैं। सा, दर्पेघकार ने घ्वनिभद ५३५५ माने हैं। 
इस प्रकार विभिन्न आचार्यों के अनुसार सलस्याभद होने पर भी लोचनकार वी 
मपेक्षा आ. मम्मठ की संकलनपद्धति निर्दोष है । इस विषय में हम अधिक चर्चा 
करना अयोग्य समझते हैँ। जिन्हें यह समझने मे रस हो वे घ्वन्चा छोक (का- ३॥४४) 
की हिन्दी टीका (आ. विश्वेद्वर) देखें । हम केवद आ. मम्मठ का इस दिया में 
क्या योगदान रहा है यह दिखताना चाहते हैं | गुणीमूतव्यड्स्प के भी अनेक मेंद 
होते हैं । उनके मेंदप्रमेंद आ, वामनद्ाम्त्री झलकीकरजी ने ३४०६२३९०० 


गिनाये हैं। जिजासु मूचग्रन्थ सें उन्हें देखें ॥ 


2 
ज्फ 





9 «« प्रुनरष्युचोठते बहुधा | शाधडा ध्व, लो. 
२. दे. भेदास्तदेक्पश्चाद्मत्‌ । का. श्र. झ, सूत्र दूर । 
३. दे. अन्योडन्ययोगादेवं स्यादु्मेदसंस्याउतिभूयसी । वा. प्र, झ. सू- ६९ 


१३० ] आचार्य मम्मठ 


आचार्य मम्मट ने गुणीभूतव्यड्भय के जो आठ भेद किये हैं उनके सवित 
“घ्वन्यालोक” तथा “लोचन” में हूढे जा सकते हैं । ठ्यापि उनका स्पष्ट रूप 
से उल्नेख, निरूपण तथा उदाहरणों के द्वारा उनका प्रतिपादन आ, मम्मट ने 
ही किया है । आचाय॑ मम्मट का प्रयास केवल घ्वनितत्व का प्रतिपादन करने 
का नही था । अपितु वे घ्वनिशास्त्र का निर्माण वर रहे थे। इमझिए उन्होने 
“रस” को सर्वेधा अलइकाये या मुख्य माना है ? तथा रब प्रेययू आदि को 
आनन्दवर्धन तया अभिनवगुप्त मे यद्यपि अलज्ूवार मात्रा है तथापि उसका 
प्रत्याख्यान करके आचाये मम्मट ने उनका “अपरा हू” संज्ञक गुणीभूतव्य ज्वय मे 
अत्तर्भाव कर दिया है । आ. मम्मट को यह मान्य नहीं था कि रसवत्‌ आदि को 
अलडूकार मात कर उन्हें उपमाद्िि के समान “वाच्यकोरटि” में प्रधिप्ट कर 
दिया जाय । उन्हे डर था कि इससे “बकोक्तिसिद्धान्त” के समान ध्वतिसिद्धान्त 
मे भी संकीशंता का दोष आ जायगा॥ 


प्रवनिकार ते उद्योत १ कारिका १३ वी में ध्वनि के लक्षण मे-+ 


यत्रार्थ: शब्दों वा तमर्थमुपसर्जतीकृतस्वार्थी । 
च्यड्क्त: काथ्यविशेष: से घ्वतिरिति सूरिभिः कथित, ॥ 


मे व्यज्ूवतः पद का प्रयोग करते हुए तथा (ध्वनिशब्द का अर्थवन्‍्यते व्यडूप्योंडयः 
अनया इति घ्वनि:” इस प्रकार”) करणब्युत्पत्ति के द्वारा भी “व्यज्नावृत्ति” का 
संगूचन किया है, किन्तु स्पप्ट रूप से नही । आ. मम्मद ने इस “धृत्ति” की 
आवश्यत्ता को समझ कर उसकी पृथक्‌ सिद्धि के लिए प्रयत्न किया । 
इस प्रकरण मे उन्हे अन्य दाक्तियों का भी विवरण करना पढ़ा है। इसका 
उल्लेख हम पूर्व ही कर छुके हैं ।* 
(छ) रोति तथा गुण : 

इस सिद्धात वो गुण सम्प्रदाय भी वहा जाता है! आचाय॑ वामन रीति- 
मिद्धान्त के प्रतिपादयिता हैं । इनके अनुसार “रीति” काव्य की आत्मा है। 
उम्बरा लक्षण है “विशिष्टा पदरचना” और वह घिशेय' है “गुण” । 
अर्थात्‌ गुणो की आधारभूत विशेष प्रवार की पदरचना काव्य का 
आत्मा है | ये गुण दाब्द के तथा अर्य के १०-१० हैं जिनके नाम हैं 
ओजस्‌, प्रयाद, इवेप, समता, समाधि, माधुमे, सौदुमायें, उद्रता, अर्थे- 





है, दे. ध्व, मि. व्यं, बू. पृ -१९॥ 
२. दे. पृ. १२७ ॥ 
३. दे. भा. सा. था. उपा. पृ. २० 


अध्याय ५ ] आचार्ये मम्मट [१३१ 


व्यक्त, और कान्ति । दोनो प्रकार के गुणो के नाम समान हैं उेवल स्वृहप अलग 
अलग है । भरत तथा दण्डी ने भी इन गरुणो वा स्वीकार किया है ॥ दण्डी इनके 
भददगतत्व तथा अर्थगठत्व के प्रति उदासीन हैं ॥ ईन गुणों से युक्त रचना वो 
दण्डी “मार्ग” कहते हैं । ये मार्ग अनेक प्रकार के हैं । किन्तु दण्डी केवठ वैदम॑ 
और गौडीय मार्या का ही विवेचन करते हैं। इस प्रकार की रचना, विदर्म, गौड़ 
आदि देझी में प्रचलित होने स इनके ये नाम पढ़े हैं । “वंद्म ” मार्ग के १० गुण 
आणस्रमान हैं तथा उनका विपयंय (अचंव्यक्वि, उदारता, और समाधि थो छोडय'र) 
गौडमा में दिखायी देता है ॥ आचार्य वामन भी रीखियों की तीन संख्या भान 
कर उनके नाम वैदर्मी गोडी और पाब्ाली देने हैं। वैदर्मी रीति में समस्त (१०) 
गुणा वा अस्तित्व मानते हैं। गौडी में विग्रेषयया ओजमसू और कान्ति वा अम्तित्व 
ओर पाश्चाली में माधपुयं तथा सोकुमार्य का समावेश रहता है मरत, दश्डी और 
चामन के द्वास प्रतिपादिव इन ग्रुणों के स्वटप में बदी-कह्दी विभिन्नता वीर बढ़ी- 
कही साम्य है 4 उदाहरण के रुप में “ओजम” और “समाधि दम गुणों वो 
लिया जा सकता है 4 विगेष जिज्ञाप्ु इन विषय में मरत ना, था. १६-९९ दही 
अ. १ तथा काब्यालड्डास्यृत भ. ३ आदि देखें । यद्यि वामत ने वाध्य वे क्षाईम- 
भूत रसतत्व का उल्लेख नहीं किया है तयात्रि ग्रुणों का स्वीवार यरके ये रगतस्थ 
चंक पर्दुच गये हैं । ऋत्तियुण को व्याहर्या मे (“दीप्दरसस्यं वार”) सा व 4ी 

आवश्यकता साक्षात्‌ ही कही है । वामत गुण और अलछद्धार वा विश्थष्ट शैद ह/ही 

करते हैं। केवल वे कहते हैं--- 


काव्यशोभायाः कर्तारों धर्मा गुणा: | 
तदतिशपद्देतवस्त्वलड्टारा: ॥* 


राजगेखर तथा माज रोतियो की सश्या ३ मे अ्विद् £० # ॥ 


जआचाये मम्मट ने गुण और असह्वार वा विलिक्र 2०#० ४८८७७ #> 
दिया है। अ ज्लीरछ का उत्तपं करनेवाले, ग्थिर धर्म, मूज #2 | 4 40 /#९०८ & 
घोयें आदि । और अद्डी दे (गब्द, अर्थ $) द्/0/ 77 6 ४/... /« जि 
शोभा बढते हैं ऐसे अम्यिर धर्मो वी #सक्बनर ##० #+ 4० ्क >2 2 ह 


अट्टोइमद ने ऊ। गुण जौर अजगछपारी ही खडन्‍टक>दए * अल>० कद ड्कर 
१. दे, का. द. १-४२॥ 

२. दे. का. मू वा. १-२-११, १२, ££ 

हे. दे. वा. भू. वा, ३-१-२, 2२। 


१. दे, वा. प्र, झ. सू, ८४-८3 


१३२ ] आचार्य मम्मट 


गड्डलिका प्रवाह है” ऐसा कहा है उसका भी मम्मठ ने खण्डत किया है, तथा 
गुणालडूकारों का भेद स्पष्ट किया है ।! रीतियो का उन्होंने, वृत्त्यनुप्रास के 
माधुय॑व्यज्कवर्णवाली उपनागरिका। वृत्ति में वैदर्मी का, ओजः प्रकराशकवर्णोदाली 
पर्षावृत्ति मे गोडी का और प्रस्ादगुध के व्यक्षकवर्णोवाली कोमग में पशाडी 
का अन्तर्माव कर दिया है ।* अर्थात्‌ ये रोतियाँ विशिष्ट प्रवार की, रसामिन 
व्यक्षक पदस्चना-अनुप्रास-ही है। अनुप्रास का अर्थ भी “रसानुकूलवर्णों की 
रचना” ही होता है| गुण भी शब्द तथा अर्थगत ने होकर केवल शब्दगुण ही 
है । अथंगुण अलग नही है ।* और शब्द गुण भी केवल माधुय, ओज॑छू और प्रसाद 
तोन ही हैं, दस नहीं । क्योकि इन दस गुणों में से कुछ इन तीन गुणो में अन्तभूत 
होते हैं, कुछ दोषाभाव माने गये हैं और कुछ तो दोप ही हैं ।/ आ. भाभह भी 
केवल तोन गुण ,मांधुयँ ओजमू और प्रसाद ही मानते है, यह बात ध्यान 
में रवनी चाहिये ।” माधुर्यादियुणो का स्वरूप साझातू रप्तो से सम्बद्ध है। रस 
के आस्वादन में इपका महत्व का स्थान है । ये साक्षात्‌ रसधरे हैं । विशेष प्रकार 
की रचता, शब्द, अर्य आदि द्वारा ये गुण भभिव्यकत होते हैं ॥ इतको शब्दाय में 
अवस्थिति केवछ लॉक्षणिक है / ये केवल रसघर्म होने से जहाँ 
पर रस नहीं है वहाँ पर केवल विशिष्टप्रकार की रचता करने से 
उन ग्रुणों का भ्रम होता है । जैंपे क्रिसी का केवल आकार देख- 
कर ही यह शूर है” ऐसा भ्रम होता है । रस्रप्रत्यय के अभाव में प्रत्येक 
सहदय का इस प्रकार के भ्रम का निरास होता है। अर्थात्‌ माधु्यादि रसधर्मं 
होकर थे समुचित वर्णो से अभिव्यक्त होते हैं।” इस प्रकार का स्पष्ठ प्रतिपादन 
आचाये मध्मद ने क्या है। आचार्य द्वारा किय्रे गये विवरण से गुण, रीति, 
अलछूवार, आदि का पृथकतया तया विस्पप्टरूप से शान होता है । के शिकी, 


१. दे. का, प्र, झ, पृ, ४७०] 

२, दे, का. प्र. झ. पृ. ४९७-९८॥। 

३, दे. लेन नार्थगुणा वाच्या” का, प्र, झ. पृ, ४८३३) 
४, दें, वा. प्र. झ. पृ. ४७०५१ 


३, दे. आाधुयतामियवास्थन्तः उसाए क सुनेधता “एफ 
“बेचिदोजोइमिपित्सस्तः इं. का. २ ६ 
६, दे. गुभवृत्या पुनस्‍्तेषां वृत्ति: शब्दाप॑योफत, 


भ 


द्ष्याय २ ] आाचार्ये मम्मट | श्३्३ 


सात्त्वती, आरमटी आदि वृत्तियो का नाट्य से संबन्ध होने से! इनकी चर्चा 
आचायें मम्मट ने नही की है ।* 


(ज) अलडदूकार : 


साहित्यश्ञास्त में “अलडद्कार” शब्द का प्रयोग अनेक अर्थो में किया गया 
है। साहित्यशास्त्र का नाम ही अलडकारणास्त्र रहा है। नाद्रयक्षास्त्र में इसका 
प्रयोग “भूषण” संज्ञक लक्षण में आता है। इस भूषण में अलछकार. और गुण 
दोनो का समावेद्य किया गया था ।* वामन ने अलद्कार का अ्थ॑ सौन्दर्य किया 
है” और अलूएकार शब्द के भी होते हैं ऐसा उन्होने आगे कहा है। जा, दण्डी, 
आमह, उदमट, रुद्ठद आदि पण्डित भी अलढुकार दाब्द ध्यापक अर्थ में लेते हैं । 
गे सब आचार्य रस की कल्ण्ता से परिचित होने पर भी काव्य में उसका स्थान 
निश्चित करने में असमर्थ रहे हैं ।। इत आचार्यों को काव्य मे “अलडकार” तत्व 
अतिश्ञय महत्व का लगा । अतः उन्होंने रसतत्व को भी रसबद्‌ आादि अलछूकार 
बना दिया | भागह तथा दण्डो ने गुण तथा अलडूकार भे किसी प्रकार का 
भेद नहीं किया है । द८ण्डी ने तो गुणो को अलडूकार ही माना है ॥" नादूय 
सन्धियाँ आदि को भी दण्डी अलद्कार ही मानते हैं।* रस, प्रतीयमान अर्थ आदि 
को कल्पता होने पर भी भामह दण्डी आदि साहित्यिकों पर अलब्रकार को 
बल्पना का बहुत प्रभाव था। भामह ने कहा कि “न कान्तमपि निमूर्ष विभाति 
वनितामुखम्‌ ।” (मा. लं. १-१३) । किन्तु इसका प्रमाव आचायें मम्मठ तक भी, 
कम सात्रा में क्यों न हो, अस्तित्व से था ॥ उन्होने भी काव्य के लक्षण में 


२, दे. वृत्तयों नाद्यमातरः - अथवा नाट्यसंश्रया: । ना, था, २२-६४। 

२, दे. इनके विशेष विवरण के लिए भा. सा. दा. उपा, रीति-विचार तया 

बूजत्तिविचार । 

३. दे. अलक्कारेगुणैश्चेव वहुभि: समलबूकृतम्‌ । 
भूपणरिव चित्रा्भयेस्तदृभूषणमिति स्मृतम्‌ ॥ ना, शा. १७-६ । 

४. दे, का. सू. वा, १-१-२॥ 

५. दे. भघुरं रसवदु वाचि वस्तुत्पपि रसस्यितिः। का, ८, १-५१ । 
+तप््मात्तरमव॒ब्यं यत्नेन महीयतसा रैयू'क्तम्‌ । का. लें, झट १२-२३ 
श्सवहशितस्पप्टश्वज्ञारादि रमाश्नयम्‌ का. से, मामह अ. ४ ६. 

६, दे, हि. सं, पो. का. ए. ३५७ 

७. दें, काव्यशोभाकरानु्‌ घ॒र्मानतवारानु प्रचक्षते । का, द, २-१ ॥ 

८ दे, यब्च सन्ध्य ड्रवृत्यद्नतक्षणाद्यायमान्तरे । 
व्यावणितमिद चेप्टमछडूकासतयेव नः ॥ का. द. २-३६७ | 


१३४ ] आचार्य सम्मट 


“अनलकझूइती पुनः फ्दापि/ वहकर वाब्य मे निदान अस्फुटाठह्वार वी आवश्ययता 
बा भ्रतिपादन क्या है। तथैव “शब्दचित्र” और "वाच्यचित्र” नाम का एक 
काव्यप्रकार भी स्वीहत किया है जिसमे केवत अलद्कारा के बल पर काव्यत्य 
का निर्णय क्या जाता है।! 


आचार्य मम्सट ने इस प्रकार अलझवारों की आवश्यकता को स्वीशत 
करते हुए उसका स्वरूप भी स्पष्ट कर दिया है । 


उपबुध्॑न्ति ये सन्तम ज़द्गरेणं जातुचित्‌ ॥ 
हारादिवदलडकारास्तेडनुप्रासोपमादय ॥ (का. प्र श्न, पृ, ४६५) 


इस लक्षण के द्वारा अलड्कारों का स्वरूप गुण, रीति रख आदि से पृथक्‌ 
होकर स्पष्टतया प्रतीत होता है । भरत ने जिन॑ चार अलड्कारो का मा, था, अं, 
१२७ पद्य ४३ में उल्नेख किया है उनमें उपमादि श्र्थालद्कार और यमक 
दाब्दालड्टार का निर्देश है। किन्तु मरत ने उनको इस प्रकार दो मायों में विभत 
नहीं किया है। भामह ने, “शब्दामिधेयालड्कारमभेदादिप्टं दयन्तु नः।” (वां ल॑. 
१-१५) । कह कर इसे स्पष्ट रूप से विभक्त कर दिया है । दण्डी ने द्वितीय 
परिष्छेद भे अर्यालद्कारों का और तृतीय में यमक जैसे शब्दालजूकारों का निरषण 
करके यह भेद अथत, मान लिया है ॥ आचाये मम्मठ को भी वह भेद संमत है | 
उन्होने ९ वें उल्ठास मे शद्वालछ्कारों का और दसवें मे अर्थालड्कारी का विवेचन 
किया है ॥ उद्भट ने इलेप को अर्थालइकार मान कर उसके शब्दबलेष और अध्ध॑- 
इलेप ऐसे भेद करने पर मम्मट ने उसका जोरदार विरोध किया हैं ।' तथा श्लेष 
का स्थानसिर्णय भैन्य अछड्लारों के साथ बाध्यवाधकृभाव आदि भी युक्तियुक्त करके 
दिखाया है ।* भोज ने अलक्षाये का एक थिभांग उभयालद्कार (शब्दार्थालह्वार) 
भी कया है, तथा उसमे उपमा, रूपक जैधे अलबूकारी का अन्तर्माव 
विया है 4 किल्ठु मोज की उभयाकृदकार में उपमा, रूपक आदि का अन्त- 
भाव करने की व्यवस्था से, प्रायः अन्य साहित्यिक सहमत नहीं हुए हैं। 
आचार्य मम्मट ने उभयालड्कार यह प्रकार मान्य करते हुए उसका उदाहरण 
+पुनरुकतवदाभास” का दिया है (* विन्तु उसे शब्दालड्कारों मे ही रखा है। 


३. दे, का, प्र, झ, पृ, २२। 
२. द, का. प्र. झ पृ, ५२७। 
३. दे, वा. प्र. झ्॒ ९ उल्लात । 
४. दे, स, व, भ. रन्‍१ । 

४, दे, वा. प्र, झ. पृ. ५२८॥ 


सध्याय ५ ] स्राचाये मम्मट [ शव 


अब्द, लथ तथा उनय असडारों वी ब्यवस्धा बत्वय्ब्यतिरेश्य के द्वारा तोता है ए! 
बह सिद्धान्त तवा दुठछ अलन्कारों का वर्गीकरण का. प्र. के १० वें उन्नाय के 
ब्न्‍त में पृ. ७६७-७६९ पर जाया है । 


अर्यालदूकार के आधार : 


आ. दण्डी ने स्वमावोदित तबा वस्येक्िति दो बापार माने हैं और इडेप 
को बणोक्ति की झोमा देने वाहा बढाया है । 


आ. मामह बक्रोक्ति को ही समस्त अलइकारों का मूल मानते हैं ।' 


ओआ. थामन समस्त अवड्टडारों का मूत उपमा को मानते हैं दया अन्य 
अलकार (लगमय ३०) उसी का प्ररंच है । 


आ. रूद्वट ने वास्तव, ओपम्स, अठियय ओर इ्छेप ये चार आप्रार 
बतलाये हैं (| 

बा, मम्मट ने यद्यपि इस वर्गीकि रप का स्पप्टनया उल्तेख नहीं किया 
है तमापि नवम ठथा दम उल्लात के आरम्भ में “धब्दालश्ारान'ह, अर्पातह्ा रा- 
नाह, इस प्रकार उल्लेख किया है तया विवेष/ अलदझुकार के विवेचन के समय 
थे कहते हैं सर्वत्र एवंवियें विपवेडविय्रगेड्विरेव प्रायत्वेनावविष्ठते | ठा बिना 
प्रायेधान बका रत्वावोगातु 7" 


तथा आये-- “दैपा सर्वत्र वकोकित.” इत्यादि कारिजा प्रमाघत्वेव उद्दघूत करते 
हैं | बर्याव्‌ यहाँ पर आ. मम्मठ को, अतिभयोक्ति धब्द से पूरोक्त अतिप्रयोक्ति 
अलझ्डार अमौष्ट नहीं है । झपितु ज्वकोक्ति! ता खमानार्थकँ यह झब्द है। 
ताटाये, अतिधयोक्ति--चकछोक्ति--वैविश्य उत्पन्न करने बाली उस्तिल्दुछ 
अज्रूवारों के मूत्र में रहती है, यह वात मम्मट को स्वीबूठ है 





३. दे. इर्ेपः सर्वायु पुष्यासि प्रायों वकओकितठु धिययु । 

निन्‍न द्विप्रा स्वभावोस्विवक्रोश्विस्वेठि वाइझदम ॥ का. द. २३६३ 
३२. द, सपा सवव वकरोक्विसनयायों विमाब्यवे। 

यालोइस्पाँ कदिता कार्य: कोपरंदारोध्तया जिना ॥ का. से. २-८१ ६ 
३, दे, सप्रति अलइकारापों प्रस्कवाः ठस्तूरें बोपमेदि सेव विचार्यते । 

का, सू. वा, ४-२ । प्रतिउस्तुउनृत्युपराम्तर दा । यही इन्‍३-१ ॥ 
डे. पे गा, स. रू, जब, ७ गा ९१३ 
#%. दे. गा. प्र. झ. एू. उड३ह ॥ 


श्र आचार्य मम्मट 


अलडूकारों की संख्या भरत ने ४ मानी थी, उद्मट, वामन, भागह, दण्डी 
आदि ने वह ३० से ४९ के मध्य मे मानी है। आ. रद वे अनुमार अलझूवार 
५७ हैं।! आ. मम्मट उठ्ते ६१ तब छे गये हैं! आग्रे भी वह बढ़वी गई है । 
ध्वन्यालोक में तो कहा है-- सहस्रश्ो हि महात्मभिरन्यरलबूवारप्रवाराः 
प्रकाशिताः प्रकाश्यन्ते च ।* 


शब्दालड्कार 


आचाये मम्मठ ने निम्नलिखित अलड्डार इस वर्ग में अन्तर्भूत किये हैं 


(१) वक्रोकिति, २ प्रकार। 

(२) अनुप्रात्त, ५ प्रकार! 

(३) यमक, अनेक प्रकार ; 

(४) इलेप, एछ प्रकार। तथा १ अभज्ञ इनेष। 
(५) चित्रालड्भार, खड्ग्रादि विविध प्रकार तथा- 


(६) प्रुतरक्तवदामास | यह शब्दगत तथा वाब्दाथथंगत दो प्रकार का है| 
जित्रकाव्य में प्रहेलिकादि अनेक प्रकारों का अन्तर्माव होता है। काव्य में 
सोशब्द्य (शाब्दिक सोंदर्य) छाने के लिए इतका स्वीकार किया गया था। किन्तु 
आगे चलकर प्रहेलिकादि के प्रयोग छिष्ट बन गये तथा सद्ढदय कवियों ने 
उनका तिर॒स्कार करना शुरू कर दिया। काव्यप्रकाशकार भी इसे “'कष्दं 
काव्यमेतर” कहू कर इसका अधिक विस्तार नहीं करता चाहने हैं ॥ तो फिर 
यह प्रश्ते बता ही रहता है कि उन्होने छिप्टता में समाव “यमक! का इतता 
विस्तार क्यो किया ? उस ओर भी उनको ध्यान नही देना चाहिये था। आगे 
विश्वनाथ ने इसका विस्तार नहीं किया है॥ आचार्य भ्म्मट के धूर्ववर्ती दण्डी, 
भागह, रुद्ठट आदि आचार्यो ने यमक का विधद रूप से विवरण किया हुआ है । 
अतः मम्मट मे भी उसी दिशा को अपनाया-सा दिखायी देता है। इन यमक 
और चित्रकाव्यों का प्रश्नय भट्टि, भारदि, माध आदि ने ही किया है ॥ कित्तु श्लेप 
का आदर अधिक व्यापक्रूप में किया गया है। भ्रीहप ने तो पाँच अथ॑ैवाते श्वेष की 
रचना की है । इसका प्रयोग भी क्विप्टता लानेवाला है| तथापि इसके प्रयोग मे 
झाब्दप्रयोगवैचिश्य के साथन्साय उक्तिवैचित्र्य भी है। वत्रोक्ति तथा अनुप्रास 
भो इसी ग्रवार से वैचित््ययुक्त हैं। अनुप्रास तो रसग्रयोग में अनुकूल भी है । 
अतः इन छाव्दालदूकारों का विवेचन आचाय॑ मम्मद ने भी विया है। 





१, दे. वा. अ, रद. भू. पृ.९।॥ 
२. दे, घ्व, पृ. ६१ 


श्ह्८ हु आचार्य सम्मट 


बतलाया है। आ मम्मट ने दृष्टान्त दाब्द वा (दृष्टो अन्तः निश्चयः यत्र सः) 
अधे भी स्पष्ट कर दिया है, तथा उसके साधम्ये और दवैधरम्य॑ पेंगे दो भेद भी 
बतलाये हैं। रुद्वट ने व्यतिरेक था लक्षण दोष और गुणों के आधार पर दिया है 
तथा उसके तीन भद किये हैं ।! किन्तु भा. मम्मठ ने “उपमान से उपमेय के 
आधिक्य! को व्यत्तिरेक कहा है तथा उसके २४ भेद बतलाये हैं !* 


विशेषोक्ति अलड्‌कार का विवेबन मामह आदि ने क्या है विन्तु वह 
स्पष्ट नही है | आ. रुद्ठट के काव्यालड्कार में इसका लक्षण उपलब्ध नहीं हुआ। 
आ, सम्मठ ने उसका सुबोध लक्षण देकर' उसके तीन भेद किये हैं। रुद्वट के 
मत में /विभावता” में ही विशेषोकित को कल्पना निहित होगी। क्योकि ऐसे 
स्थान पर “सदेहसंकर” सदेव हुआ करता है । 

विरोध अलड्डार के १० भेद उदाहरणों के साथ दिये हैं। आ. ढद्धट ने 
केवल ५ भेद ही माने हैं । कदावबित जाति गुण क्रिया दब्य धब्दों के अर्थ रूद्वद 
तथा मम्मद मे अलग-अलग किये हैं। जिससे यह भेद दिखाई पडता है॥ अन्यथा 
“जातिद्वब्यविरोधों न संभवत्येव” का, अ. रू, ५ ३२। तथा उसकी टीका में 
नित्यमेव द्रव्याश्रितत्वाज्जातेन जातिद्रव्ययोविरोध. पेसा नहीं कहां जाता। 
व्य जस्तुति का नाम रूद्रट ने “व्याजइलेप” रखा है।” भामह ने “ब्याजस्तुति” 
नाम रखकर भी “'अप्रल्तुत की स्तुति ओर प्रस्तुत की निंदा करना, जिपका फल 
प्रस्तुत की स्तुत्ति होता है,” इस आशय का एकपक्षीय छक्षण क्या है।" आ, 
मम्मट ने स्तुति से मिन्दा और निन्‍्दा से स्तुति ऐसे दोनों पक्ष माने हैं । विनोकिति 
अलबड्कार आचार्य मम्मट की हो सूझ है । तत्यूदँवर्ती आचारयों ने इसका उल्लेख 
नहीं क्या है ॥ परिधृत्ति अलदकार मे भामहू के अनुसार “अर्थान्तरन्यास/ 
का भी होना आवश्यक है । किन्तु आ, भम्मठ ने यह आवश्यक नही” माना है, 
और उसके तीन भेद भी किये हैं । आग. रूद्रट भेद नही करते हैं । 

भाविक अलडूकार को आचार्य भामह तथा दण्डी ने प्रवन्धगत माना है। 

विन्तु आ, मम्मट इस मर्यादा का उल्लेख नही' फरते हैं। भाविक को भामह ने 


दे, का, छं. रु. ७-८६ 

दे, का. प्र. झ, ६४५ । 

दे, विधेषोक्तिरखण्डेपु कारणेपु फलावच: ! हा. पर, झ, पृ, ६५८ । 
« का. ल॑. रू. १०-११ 

बा, छ भा, ३-३१ ॥ 

५ या. सं. भा. ३-४२३ 

» वा. सं. मा, ३-१३ । तथा वा. द. २-२६४, ६५, ६६ | 
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अध्याय ५ ] आचार्य मम्मठ [१२९ 


“द्रवन्धविषयगुण” माना है अलड्कार नहीं। काव्यलिड्न का उल्नेख केवल 
उद्भट ने किया है, तथा हेतु” को भो इसी के अन्तर्गत रखने वा प्रयास 
क्या है|! भा. मम्मट ने भी काव्यलिड्भ वी स्पष्ट व्याह्या तथा भद करते 
हुए “हेतु” को काव्यलिज्ध मे ही अन्तमृत किया है। तथा “मट्टोदुमट का” 
“हेतुमता सह हेतोरमिधानमभदतो हेतु” इस टेतुलक्षण का बनादर किया 
है ४ “प्मुच्चय” अलवर पूर्व मे केवल रूद्रट मे भाना है । उसीका 
अनुकरण आचार्य मम्मठ ने किया है ॥ किन्तु उसके किये द्वितीय 
भेद के लक्षण में (का, ल. रु. ७-२७ में) “व्यधिकरंणे” तथा “एकस्मिन्‌ देशे” 
इन पदों का समावेश नहीं करना चाहिये यह भी उन्होने स्पष्ट किया है। 
आचायें रद्वट ने पर्यायअलक्भार के दो भ्रकार के लक्षण वतलाये हैं ।” प्रथम प्रकार 
का आशय बुछ व्लिष्ट है, तथा उसका स्वीकार भो आचार्थ मम्मठ में नहीं किया 
है । द्वितीय अ्रफार का स्वीकार सम्मठ ने विया है तथा उसके दो प्रकार उन्होंने 
किये हैं ।$ अनुमान अलद्कार का मी केवल रुट्टट ने उल्वेख त्रिया है । आचार्य 
मम्मट ने इसके लक्षण तथा उदाहरण देकर रुद्वट के “प्रौवापर्म-विवल्प” वा 
वैचित््याभाव के कारण निरसन किया है + आचार्य झदट में परिकर का लक्षण 
तथा द्रब्यादि वस्तु के कारण उसके चार भेद किये हैं । किल्तु आचार्य मम्मठ का 
अभिप्राय इसे एक विशेषण होने थर पुष्टार्यता मातगे का है। यदि एक से अधिक 
विशेषण हो तो ही यह अलदूकार होता है तथा उसका भेद भी एक ही है । 
ध्याजोक्ति का लक्षण केवल वामन ने किया था जिसे अन्य “मावोक्ति/ बहते थे ।£ 
आचाय॑ मम्मट ने इसका लक्षण तया उदाहरण स्पष्ट रूप से दिये हैं । परिस्तख्या 
का भी रुद्रठ तथा मम्मठ ने विवरण क्या है । कारणमाला, अन्योग्य, उत्तर इनका 
निरपण रुद्रट तथा मम्मट ने प्रायं: समान रूप से दिया है । सक्ष्म का स्वरूप भी 
दण्डी से छेक्र मम्मट तब प्रायः एक समान किया हैं । भामह ने इसे अलझछूवार 
नहीं माना है । सार, अस द्भति का वर्णन रूटट तथा मम्मठट ने समात्र रुपसे 
किया है। समाधि का तथा सम का अलइकार रुप में केवल मम्मठ ने वर्णत 


१. दे. हि. सं. पो. का. पृ. १४२१ 
२, दे, का, प्र, झ. पृ. ७०७ ।॥ 

३. दे. था. प्र, ज्ष. प्र, ७०६ 

४. दे, का, प्र. झ. ६९१॥ 

५, दे, या, ल॑, रु, ३२७-४२-४४॥ 

६, दे. का, प्र, झ. सं, १६०, १८१) 
७. दें, वा. प्र. झ, ६९८॥ 

८. दे, हि. स, पो. का, पृ. १४१॥ 


१४० ] आचार्य पम्मट 


किया है। घ्दट ने विषम ऐ ६ भेद माने हैं विस्तु मम्मट ने केयक ४ भेद माने 
हैं। आचार्य रद्रट ने अधिष ये' दो प्रकार विये हैं । विस्तु आचार्य मम्मट बेवत 
आंश्रयाश्रविभावयाला प्रवार ही मानते हैं । तथा उसके दो भेद उन्होंने जिये हैं 
प्रत्यतीय अलेचूसार या निर्देश आचार्य रुद्ठट ने किया है गिन्तु उनकी वल्पना 
उतनी स्पष्ट नदी है !! आचाई मम्मठ वी करपना स्पष्ट तथा चमतरारशालिनी 
है । मीलित, एवावली, स्मरण, ध्रान्तिमान, ये अलश्टार रुद्वट-मम्मट--साधारण 
है। प्रतीप अलडगार रुद्ट ने भो दिया है तवापि आचाय॑ मम्मद ने उप्तमें कुछ 
और विशेषताओं वा समावेद जिया है । सामान्य अलदबार बेवल मम्मट ने ही 
दिया है। विशेष वे' मम्मटोकत तोनों प्रवार रूठट के समान ही हैं। तदगुण के 
दो रूप आ, रूद्रट ने दिये हैं जिनमे प्रथम मुछ अस्पप्टन्सा है। दूसरा रुप 
मम्मटसाधारण है ।' अतदुगुण की कछपता वेवल मम्म ने क्री है। व्याधात 
अलझ्कार दोनो मे उपलब्ध है, किन्तु दोनो ने“'उसके स्परूप अलग-अलग दिये 
हैं। आ, रुद्ठट का “अम्येरप्रतिहतमपि कारणमुत्पादन ने कायेस्य”/ यह लक्षण 
विशेषोकित-जैया प्रतीत होता है । आच्षाये मम्मट बी व्याधात की स्वतन्ध वल्पता 
है। संसृष्टि अलक्कार प्राय. समस्त पूर्ववर्ती आचारयों ने माना है। आचार्य 
दण्डी इसे संकीर्ण कहकर इसमें संकर और संसृप्टि का समावेश करते हैं।४ 
सकर का लक्षण इसके चारों विभागों के साथ सर्वप्रथम उद्ठभट ने क्या है।* 
आ, रूद्रट में संकर के ही तिलतण्डुलवत्‌ और दुग्धजलवतु ऐसे दो भेद माने हैं।* 
किन्तु आ. मम्मठ में इन दोनो का स्वरूप भिन्न रूप से स्पष्ट करते हुए संकर 
एवं सृष्टि की व्यवस्था लगा दी है (£ अन्त मे अलढूकारदोषों का वर्णन आता 
है। सप्तम उल्लाम में उक्त दोपो में से ही कुछ दोप अलझइकारों में आते हैं। 
इनका निर्णय “औदचित्य” की आधारशिला पर ही किया गया है। यह विषय 





१, दे. का, अ, रू, प-है२ । 

२, दे, का. प्र. क्ष, पृ, ७२५॥ 

३, दे. का. लं, रू. ९६२२-२४ 

४. दे, का. ल, रू ९-४२॥ 

५, दे. अन्ञाज्विभावावस्‍्त्यानं सर्वे समकक्षता । 

इत्यलड्कारसंसृप्टेलेक्षणीया द्यी गतिः ) का. द, २-३६० ॥ 

5६५. है, किए, ए,, पे, पा... २५२ ५ ४ ४ 

» दे. योगवश्ादते्ां तिलतण्डुलवच्च दुग्धजलबच्च ॥ 
व्यकाव्यक्ताशत्वात्ससर उतपद्यते द्वे धा | वा. लं. रू, १०-२५॥ 

ध. दे. का. प्र. झ. पू. ७५१०७६६ | नि 


फ 


अध्याय ९ ] शाचाएं सस्मट [ शुर 


भामह आदि के ढारा भी निरूपित किया गया है। आ. रूद्रट ने भी ११ थें 
अध्याय में इनका निरूपण किया है । 


इस प्रकार यह देखने मे आता है कि आचार्य सम्मठ ने अलछकारों का 
जो विवेचन क्या है उसका आधार मामह, 4ण्डी आदि की अपेक्षा आ. सूट 
ही अधिक मात्रा में है। नये अछढ्कार भी आ,. मम्मट ने खोज निकाले हैं। 
चुछ पुराने अड्कारो को अमान्य भी कर दिया जिनमें वुछ रूद्वट के द्वारा भी 
स्वीड्ृत हैं (जैंमे माव ७-३८ बादि)। अलड्ारों को संख्या नियत नहीं हो 
सकती | मम्मट के ६१ के मुकावले में कुबलयानन्दकार ने ११५ अलदकार सिद्ध 
किये हैं। अलदकारप्रतिपादन में आचार्य मम्मट वी विशेषता उन अलछूकारी के 
विवेचन के समय बतला दी गई है । 


(प्त) दोषतत्व : 


काव्य के प्रान्त में इस तत्व का भी बडा महत्व है। भामह कहते हैं :- 
“सर्वथा पदमप्पैक न नियाद्यमदद्यवत्‌ ।” का, ल॑. १-२१ ॥ 


आ. दण्डी कहते हैं :-- “तदल्पमपि नोपेद्यं काब्ये दुष्ट कर्थ चने । 
स्याद्रपुः सुन्दरमपि हिवत्रेण केन दुमंगम्‌ ।” का, द. १-७ 


भरत ने नाड्यशास्त्र अ. १७ पद्च 5८ में अर्थहीन, एका्थे, गृूडायें, आर्यान्‍्तर, 
विसन्धि, झन्दच्युत, विषम, भिन्नार्थ, अभिष्छुठायें ओर न्यायादपेत ये दस दोच 
पहे हैं। भामह और दण्डी ने भी इनसे मिलेजुछे क्र से ११ और १० दोप कहे 
हैं, किन्तु इनके पदगतत्व, अर्थगतत्व आदि तकसंगत विमाग इन्होंने नहीं किये हैं ॥ 
बामन ने इस ओर ध्यान दिया है। दोषों का पद-वावय-अर्थंगतत्व का विभाग 
भागे के प्रायः समस्त साहित्यिको मे मान्य किया है। आग, मम्मठ भी इनमें से 
एक हैं। घ्वनिकार द्वारा रस को काव्य में मुख्य स्थान दने पर, अनेक प्रकार 
के औचित्य की ओर ध्यान दिये जाने पर, तया रसप्रतीति में विरोध निर्माण 
करने घाऊी वुछ बातो की ओर भी ध्यान जाने पर, रसदोष की कल्पना निर्माण 
हुई है ए अलड्कारदोपों का निर्देश पूर्व में किया गया है १ दोष यद्यपि “सर्वंधा” 
त्याग नही किये जा सऊते तथापि उनका प्रमाण तो कम हो सकता है। आचापे 
मम्मट ने एक वाठ बढ़े ही महत्व की कही है और बह है दोप वी सामान्य- 


६. दे, भा. प्र, झ., साठझ उस्तास, रखदोप प्रकरण ६ 
२. दे. पू. १४० । 


श्ष्र ] आचायें घम्मट 


ब्याध्या। “मुख्या्थहतिदोंप: । रसइथ मुस्यरतदाश्रयाद्राच्य: ॥ उमयोपयोगिनः 
स्ृःदब्दाद्यास्तेन तेप्वपि सः । अर्थात्‌ जो साक्षात्‌ या परम्परा से रत वो हानि 
पहुँचाते हैं थे दोष हैं। इस प्रवार रस को मुख्य मातकर दोषों वा दुषक्तादीज 
स्पष्ट करने वाले आ, मम्मट ही सर्वत्रयम आलद्बारिक हैं। अ्षस्यों के मत में ये 
सारे “काव्य के” दोप हैं। रस के द्वारा इन दोषो वो दूपवः मानने पर जहाँ 
पर ये दोष “रस” को हानि नहीं पहुंचाते हैं वहाँ पर ये दोष भी नही बहलाते ॥ 
इस प्रकार दोपों फी मिश्यानिस्यस्वव्यवस्था भी सुसंगत होती है । 


आक्षजे 


उिमन-+म०»»ा>»»---मअ»नन-मनक 


१, का. प्र, हां, पृ. २६२३-६४ ॥। 


अध्याय - ६ 
भारतीय य्पडि्य्थास्त्र और आचार्य सम्मठ 
का. मम्मट पर पूर्वकालिक साहित्यशास्नियों का प्रमाव : 


आचार्य मम्मठ के काब्यप्रकाश ग्रन्य का सूद्मम अध्ययत करने से यह 
प्रतीतत होता है. कि आचार मम्मट ने पूर्वंकालिक साहित्यश्ास्त्रोय ग्रन्थों का न 
केवल अध्ययन क्या था किलतु उसको समीक्षा भी कीथी। आ, मम्मदने 
जिन-जिन साहित्यशास्त्रियों के साहित्य का अध्यपन किया था उनमे प्रमुस्त हैं --- 
आ. भरतमुनि, भा. भामह, आ. महिममद्र, जा, रुद्वट, आ, वामन, भा, उद्मट, 
आ. आनन्दवर्धन, आ. अमिनवगुप्त, आ. शबुक, आ, भट्दनायक तथा आ, भट्ट 
लोल्लट बादि। इन समस्त आचार्यों के विवेचन का प्रमाव आचार्य मम्मट पर 
अवश्यमेव पढ़ा है | जहाँ कहीं उतका कथन आं, मम्मठ को अनुमत नहीं था वहाँ 
पर उन्होंने अपनी त्रिमति अयवा पक्षप्रदर्शन अवश्यमेव बर दिया है ॥ इनमे से 
वा. भट्नलोल्वट (वा, प्र. झ. पृ. ८७), आ. घड्कुक, (पृ. ९०), आा. भट्टनायक 
(पृ. ९०) तथा आ. अभिनवगुप्त (पृ, ९५) इन आचार्यों के रसप्रतीतिविषयक्र 
सिद्धान्ता वी जातकारों आचार्य मम्मट की दृष्टि में इतनी महत्व की थी कि 
उनका प्रदर्शन अपने ग्रन्थ में उन्हांने कर दिया है। इनमें से बेबठ अभिनवगुप्त 
के मत का प्रभाव उन पर पड़ा यह बात भो उन्होंने “इति श्रीमदाचार्यामिनवमुप्त- 
पादा 7” कह कर स्प॒प्ट कर दी है। वस्नुत: रस को ब्यदूम्य अर्थात्‌ ध्वनि मानसे 
का सिद्धान्त आई, आनन्दवर्धन का है। आ, अभिनवगुष्ठ ने उत्तका विश्वद रुप से 
स्पप्टीक्रण क्या है। अत” इस विषय में आा. मम्मट पर दोनो ब्ाचार्यो का 
प्रभाव पडा है । ऐसा कहना ही ठोक होगा । 

आचार भरतमुति के प्रमाव के विषय में लो यद कहा ऊा सकठा है कि 
“काब्यप्रयाश” के जो दो अंश “वारिवा” ठया “वृत्ति” हैं, उनमें से कारिका 
ग्रन्य भरतमुनिप्रणोत होकर उसी का स्वीकार वा. मम्मट ने का. प्र. की कारिकाओं 
के रूप में बर लिया है ।” देसा प्रवाद झुछ वड्भवासिया में था [ किन्तु यह 
कल्पना ठीक नहीं है। हाँ, यह सत्य है कि, भम्मठ ने दुछ कारिकाएँ भरत के 
नाद्यज्ञास्त्र से घुछ अविद्ल रूप से तथा कुछ स्वत्थ परिवर्तन के साय स्वोडत 
की हैं। विन्तु समस्त कारिवाएँ मरत की न ह्ोक्‍र आ. मम्मद की ही हैं। 


१. दे. बा.प्र. झ. मू. पु. १९१३।॥ 


श्छ४ ] आचार्य भम्मठ 


मरत को कारिकाओं का स्वीकार आ. मम्मट पर विद्यमान भरत कै प्रमाव की 
प्रिद्ध करता है। वे कारिकाएँ हैं :-- 
(१) छुड्डारहास्यकरुणरौद्रवीरमयानवाः । 
घीमत्सादुभुतसंज्ञी चेत्यप्टो नाट्ये रसाः स्मृताः ॥॥ 


यह कारिका नाद्यशास्त्र के ६ छठे अध्याय में आती है । आचार्य मम्मट ने 
भरतोकत आठो रसो का स्वीकार यथात्यित रूप में कर लिया है किन्तु जब उन्हें 
लगा कि “शान्त' भी एक रस हो सकता है तब उन्होने महू भी कह छाला किन 


/ल्िर्वेंदस्थायिभावो5स्ति घान्तो5पि नवमो रसः ४ (यू, ११७) 
(२) एक अन्य कारिका है-- 


रतिहसिश्च शोकश्च क्रोघधोत्साही मय तथा 
जुगुप्सा विस्मयध्केति स्थायिभावा: प्रकीतिता: ॥* 


यह भी कारिका भरत के नाद्यशास्त्र के अध्याय छ. में उपलब्ध होती 
है। इसमें रसो के स्थायिभावो की सूची दी गयी है जिसे आचार्य मम्मद ने अवि- 
कल रूप से स्वीकृत कर लिया है ।॥ 

(३) इसी प्रकार यू. ११२ पर दी हुई व्यभिचारिभावों की धूदी घाली 
कारिकाएँ भी भरत के नाट्यशास्त्र से ही ली है। इनका उल्लेख आचार्य भानुदेव 
ने अपनी रसंतर्राज्गनेणी में “भरतसूत्र” के रूप में किया है । भरत का पाठ 
(अन्तिम पदूकिति) था “प्रयान्ति रसरूपतास्‌ ।/ आचाय मम्भट ने उसका उल्नेख 
“सममाख्यातास्तु नामतः” रूप में किया। और सम्पूर्ण रूप से इस सूची को 
स्वीकार कर लिया । 

(४) पृ. ८७ पर भरतोकत रससूत्र वा उद्धरण तथा विभिन्न मतोल्नेख- 
पूर्वक उसका विवरण देते समय आ.मम्मट ने स्पष्ट ही कहा है, “उक्त हि भरते” 
हू, । इस प्रकार आचार्य भरत का मम्मट पर प्रभाव परिलक्षित होता है । 

आचार्य भामद् के मत का प्रभाव आचार्य मम्मद पर कुछ हद तक 
पड़ा है। 

(१) चित्रालझूबार-आव्दालडकार तथा बर्धालहूकार भी चमत्कृति- 
अनक होते हैं। इस बात की पुष्टि के लिये आचाये मम्मठ ते:-- 


९, दे, वा. प्र, झ. पृ. ९८। 
३, दे. बही ११२॥ 


घध्याय ६ ] आचाये मम्मद [श्ध्श 
तथाचोक्तम्‌ :- न्पञादिदद्धास्स्वस्वास्वेवंहुघोदित: । 
न हान्नति निर्मेष विमाति वनिदाननस्‌ हा 
आदि तीन वारिकाओं में मामह के ग्रन्य का उल्देख जिया हैं । यह भागह के 
मम्मंठ पर पड़े प्रभाव का ही उदाहरण है ।_ 


(२) कअऋवइबारों 





में अतिधयोकित (वक्रोन्दि) का स्थान महत्व का होठा 
बात परिपुष् बरने के विए ऊाचायें मम्मद (वा. प्र, झ. पृ. ७४३-४४) 
हिसते हैं :---जठ एवोक्ठ्मू, 
सपा सर्वेद्‌ बकोक्तिस्तयार्यों विभाव्यते। 
बजोडस्यों कविता कार्य: कोइवदकासेझया बिता व 
(३) आाचायें मामह 'दितु” को अठदकार नहों मानते हैं। आचाये दब्दो 
ते वह माना है ४ किन्तु नामह के अनुमाद 
हैलुडच सूढनो लेझो5य नावदकारतया मठ: । 
समुदायाभिधानस्य वजोच्षयनिवरानतः ॥ (का. लं, मा २८६) 
कर्पातु हेतु, मूक्ष्म तथा ले में वकोझित न होने से वे अलझार नहों हो सकते 4 
आचार्य मम्मठ ने भी 'हितु” के अलइूकारस् का खम्दन करते समय कहा है-- 
इति हेत्वलद्वारों न लक्षितर: । 
आयुर्डतमिस्वादिन्पो छोप न ध्ूपदतां कदाचिदर्हति ठैविश्यामावाद।* 
यह विवेचन भी आवचायें मामट के प्रभाव का ही सूचक 


4 था ! 





आचायें घामन का नी झुछ अंध में रूग्मठ पर प्रभाव पडा है । बाचायँ 
घामन रोविन्सम्प्रदाय के प्रवर्देक आचार्य माने जाते हैं । उन्होंने देदर्मो, योडी, 
पाश्चासी आदि रीठियों का प्रदिपादन दिया है ) काचार्य मम्मठ अनुप्रात्न दे 
प्रकरण में उपनागरिका, कोमता, परया आदि दृलियों वा परिचय देकरों 
आये बहते हैं---/दै पांचिदेठा वैदर्भप्रमुखा रीठपों सता: तबा “कर्षालितु! 





१, हे, कण थ. का. ह. रश्क्‍न३९ 7 

२. दे, भा. वा. बर्ल १:१३, १४, १५॥ 

३. भा, ब्घ, ३: 

४. दे. हेतुड्च सूदरतेशों च दाचामुतनभूपारी । का. 
५, दे, बा. प्र. छल. पृ.७०६॥ 

६. दे. का. प्र. झ. पृ. ४९६-९७ ॥ 

७. [दे, वा. प्र. झञ. पृ. ४६८ । कर 


पर 
है] 
५० 
मर 


१४३ | आचार्य धम्मद 


का अथे देते हैं “धामतादीनाम्‌” । अर्थात्‌ इस अंश में वामत था छिद्धात्त आचाये 
मम्मट थो भाग्य है। मिन्‍्तु इस प्रवार धामत के प्रभाव में आकर मम्मट आचाय॑े 
वामन की सभी बातें मानते नही हैं ! धामन का मुस्य सिद्धात्त “रीविरात्मा 
बाव्यस्य” यही उनको संग्मत नही है । उसका उन्होने जोरदार सण्डन बिया है ॥* 
वामनोकक्‍्त दाब्द तथा अर्थ के दस-दस गुण भी उन्होने नही” माने हैं ) वेषल शब्द 
के, और वे भी माशुयं, ओजसू और प्रसाद तीन ग्रुण ही, उन्होने माने हैं । इसी 
प्रकार वामनक्ृत गुणालड्कार-मे द-व्यवर्था भी आचायें मम्मट ने नही मानी है।' 
कर्थात्‌ आचार्य मम्मठ अपने पर किसी का असंमत प्रभाव नहीं पत्ते देते । 


आधाये मम्मट पर ध्वतनिकार आनब्दवर्धनाचार्य तथा उनके दीवाबार 
आचाये अभिनवगुप्त का प्रभाव अधिक रूप में पडा हैं! ध्वनिकार के ध्वनि- 
विपयक प्रायः समस्त सिद्धान्त आ. मम्मट ने शिरोधाय॑ बर लिये हैँ तथा उनकी 
अच्छी तरह से व्यवस्था दो है। अपने ग्रन्थ में स्थान-स्थात पर ध्वनिकार को 
उल्लेख भी किया है | ध्वनिवारदशित व्यश्जनावृत्ति की सम्पूर्ण व्यपस्था आचाये 
मम्मट ने प्रदर्शित की है। इस व्यवस्था मे आचाये अभिनवगुष्त के “लोचन” 
की सहायता भी उन्हे प्राप्त हुई है । 


(१) गुणीभूतब्य द्वयो के भेद बतलाते समय वारिका ४६ के 'पथायोगम्‌” 
इस पद की व्याख्या करते समय जा, मम्मठ लिखने हैं -- 


“'यथायोगमिति । व्यज्यन्तैवस्तुमात्रेण यदालद्इतयस्तदा । 
ध्रुव ध्वत्य द्वता तासा काब्यवृत्तेरतदाश्यात्‌ ॥* 


इति ध्वनिकारोक्तदिया वरतुमात्रेण यत्रालड्कारों व्यज्यते न तत्र मुघीमूत- 
ध्य ्रयत्वम्‌ ।”४ इस प्रकार ध्वनिकार के द्वारा विया दिशाप्रदर्शन आ. मम्भट ने 
मान्य किया है 3 

(२) इसी प्रकार “रसे दोपा स्थुरीह्या. (कारिवा ६२) के “ईहशा”; 
पद वी व्यास्या करते समय आचार्य मम्म्द ने लिझ। है “ईहनशा: इति। 
मामित्रापादप्रह्मरादिता नायवकोपाब्पिणेनर्म्‌ । उक्त टि ध्वैनिंदृ ता ;-- 





१, दे. बा, प्र. झ. पू ४७१-७२। 
२. दे. वा. भ. झा, पू, ४७३ । 
३, दे, वा. प्र, श. पृ, ७१ । 
४. घ्व. लो, “उ. २ वा. २९।॥ 
$., दें. वा. प्र, झ. पृ. २१३। 


अध्याय ६ ] आचार्य झम्मद [ १२७ 


“बनौचित्याइते नान्यद्रसमदूमस्य कारपमू । 

आऔंवित्योपनिवस्यस्तु रसस्थोपनिषत्‌ परा ॥/ 
इस प्रवार 'ईहशाः में ध्वतिकारोकत दिशा का ही अनुसरण आ, मम्मठ मे 
क्या है। 

(४) इसी प्रवार आ, मम्मट मट्टोइनट के कुछ प्रमाद को मान्य करने 
हुए भी अपना स्वयं का मत कहने में रुक्‍ते नही हैं। १०म उल्वात् में ससदेह 
अलदवार रा वर्णेन करते समय उत्तज्रा एक भेद “निइचयास्तसंदेहँ” भी आ. 
मम्मठ ने किया है | किन्तु सट्टोइनट ने पच्च माना नहीं है । इसका कारण “क्स्यु 
विदययगम इव नाग निरययः प्रत्मीयमात इति उपेक्षियों लट्टोइलदेत इस प्रयार 
दिखा कर आ, मम्मंट ने उद्यमट के विधय में आादर-भाव दिखाया है। अतः 
निदान आदरमाद प्रकट करने इतता प्रभाव था. मम्मट पर अवश्य पड़ा है । 

आ, स्टट का भी प्रमाव मम्मट पर अवश्य पडा हैं। नवम उल्डास में 
इलेप के विपय में चर्चा करते समय आ. मम्मट, आ. रुदठ के अभिमठ का बड़े 
आदर के साथ उल्तेख करते हैँ “तया हयुकत सदटेन, स्फुट्मयाँतद्कायवेताबु- 
प्रमासमुच्चयों किल्तु । आशिश्य शब्दमांत्रं सामान्यमिद्दारि समदत शा 
बठदकारप्रकरण में तो मुख्य रूप से झट का हो अनुप॒ रण डिया गया है। 

था, दण्दों द्वास प्रतियादित त॒त्वा दो स्वीकार करके बा, मम्मद ने 
उनका भी प्रमाव मान्य कर लिया है। आ. दण्डी ने वाव्यवियाओं में क्या- 
ओख्यायिका इन भेदो का विस्तार से वर्षीन क्रिया है । इस भेद को विद्धवतु 
मानकर जा, मम्मठ अध्यम उल्तास में लिखते हैँ “कर॒चिदृवक्वाच्यानपेक्षा३ 
प्रबन्योविता एवं ते (रचतादय)। तग्राहिं। आस्याविक्राया खब्नारेषपि न 
मसृणवर्णादयः, क्‍्याया रो डपि नात्यन्तमुदता.” इ.* & 
इस प्रशार परम्परा से दण्डी का प्रभाव ली झा. मम्मट ने मान्य कया है $ 
आ० मम्मट के द्वारा कुछ विषयों की चर्चा न श्यि जाने का कारण: 

आखाये मम्मठ ने अपने काश्यपक्राश से छझुछ विधयों का विवेचन नहीं 
विया है) से रुपको फो चर्चा। माव्यध्ास्त्र का विवेचन) गधप्रयादिमे देन 





१. घ्व, लो, उ. ३ का. १४वें प्रकरण में 
२. दे. वा. प्र, जझ. पृ. २१९१॥ 

३. बा, अ. रु ४न्ह२३१ 

४. दे, गा. द, १ ५८ र४ से २७१ 

४, वा, प्र, प, ४८५९०९० | 


रैडव. पं मंत्षार्प सम्मट 


का््यमेद । भाष/मेदेन वावप्रभेद आदि! इसरे बारण दो हो सबते हैं। एव 
तो भा. मम्मठ ने अपने प्रस्थ वी जो रपरेण़ा निर्धारित यो थी उससे रुपक, 
नाद्यशास्त्र आदि वी चर्चा वेरने वा उनका इरादा नहीं था। तथा अन्य जो 
विपय छोड दिये गये है थे अतिस्पप्ट हो जाने बे पारणओआ, मम्मद यो उन्हीं 
विषय के प्रतिपादन भें चबितचवंण होने वा भयन्या लग रहा था। अतः इन 
विषयो की चर्चा आ. मम्मठ ने अपने ग्रत्य में नहीं वी । 


भा मब्मद का अन्य साहित्यशास्त्रिपों पर प्रभाव : 


आचार्य सम्मठ ने सम्वयवाद वी भुमिवा को अपना बए साहित्यशास्त्र 
को जो नई दिला प्रदान की थी उसका प्रमाव आगे वे साहित्यशात्थ्रियों पर 
स्पष्ट रूप से पडा है। आगे के साहित्यिकी ने ' रस” की प्रधानता तथा काव्य से 
उसका महत्व का स्थान खुले मन से मान लिया, तथा गुण अलड्ढार 
रीति आदि अम्य अज्लनो को रसानुकूल योग्य स्थान दता आरम्भ कर दिया। 
इसका अमुख उदाहरण आ, विश्वनाथ का साहिंत्य-दर्घण है। इसवी रचना हू 
समस्त पद्धति से हुई है। इसमें वे विषय भी बरणित है जिन्‍्हे आ, सम्मठ ने 
छोड दिया था । आ, मग्मठ को अपेक्षा दुछ “नई” बातें भी ब्रत्थ में लाने का 
प्रयास था, विश्वनाथ मे किया है। कही पर वे सफल रहे हैं कही पर असफल । 
यहाँ पर इसका विचार करना अभीष्ट नही है। हमें यही कहना है कि विश्वनाथ 
ने अपमे प्रन्य में जो समत्वय की पद्धति का अवलम्ब किया है वह भा. मम्मद 
का ही प्रभाव है। रसगज्भाधरकार ने ता प्रस्थ वा नाम ही “रस” शब्द से दिया 
है ठया “रस” के महत्व का साक्षात्‌ वर्णन किया है। आ हेम॑चन्द्र के “काव्या- 
नुशासन” (समय लगभग ११७०६) मे मं मं. काणेजी क्रे अनुसार कुछ भी 
मौलिकता नहीं है। उसके ग्रन्थ में काव्यम्ीमासा (रा शेखर), काव्यप्रकाश, 
घ्वग्यालोक तथा अभिनवेगुप्त की इृतियो वा ही प्रभाव पडा है ।! चद्धालोककार 
कयदेव मे (समय १९००-१२५० ई) अलट्कारों पर रचना की है। किन्तु 
साक्षात्‌ नामोल्तेख न करते हुए भी उसमें आ. मम्मट के काव्यवक्षण वो समीक्षा 
सपा दोपप्रदर्शन करने वा प्रयास किया है। उनके ग्रन्थ चद्धांलोक १०5 में यह 


क्रिया जायी है “८ 


“अड्जीवरोति यः वाब्य॑ धब्दर्धावनकद्‌इती । 


अ्तो मे मस्यते कस्सादनुप्णमनत्त इृती |! 
न 


३, दे. हि, सं, पो, वां, १,२०३ । 


अध्याय ६ ] आचार्य मम्मट [ १४९ 


किस्तु आ. मम्मठ पर इस प्रकार वा दोषारोपण उनके अभिप्राय वा न समझते हुए 
बिया गया है । “अनलछडृती” का जय “अलबसाररहित” नहीं है, अपितु 
स्फुटार ड्वाररहित है जिम जा मम्मट ने अपने ग्रन्थ में ही स्पष्ट रुप में कहा 
है। बकिस्तु इस प्रवार की चर्चा से आचार्य मम्सट का जयदेव पर जो प्रभाव 
है बह स्पप्ट ही जाता है। जा विद्यापर रचित एकावलोी (१२८५-१३२५ ई ) 
ग्रन्य भी वाव्यप्रदात के जायाद पर रखित है ४ इसकी रचना में जो उदाहरण 
उद्धृत किये हैं थे कवि वे आश्रयदाता उत्काददेशाधित्ति “नूमिह” की स्तुति में 
कवि के द्वारा रचित हैं। भूमिका के पद्म में विद्याथर लिखते हैं--/एप विद्याघर- 
स्नेपु वान्‍्तासमितरक्षणम्‌ ॥ करोमि नरमिहस्थ चादुइ्लोकानुद्ञहरतू (पद ७)॥ 
इसमें द्वितीमचरण से विद्याघर पर काव्यप्रवाश का जा प्रभाव है बह स्पष्ट हो 
जाता है। इस ग्रन्थ में वशित साहित्यगास्वीय तत्व भी का. प्रकाश वी दिशा 
में ही वर्णित हैं । 


जा विद्यानाथ के प्रतापस्थयशोमूषण (१३-१४ वी के मध्य में) मे ९ 
विभागों में प्रायः साहित्यशाम्त्रीय समस्त तत्वों शी चर्चा वी गयी है । इसका 
प्रचार दक्षिण भारत में अधित्र है। तेवंगाता प्रान्त के क्ाकरतीय्वंशीम राजा 
प्रतापस्थदेव जिनवी राजप्रानी एक्शित (वारंगल) थी, वी स्तुति में इस ग्रन्य 
को रचना हुई है। म. म. काणे के अनुसार विद्यानाव ने जा, मम्मट वा अनुपरण 
जिया है । वेबल बुछ लवदकारों की चर्चा में उन्होंने अलशकारसवँस्व को 
अपनाया है ।* 


था. वास्मंट ने काव्यानुघासन विसा है। (समय १४ वी घंवी) यह 

व्विदोप बाग्भट है॥ इसमें प्रायः सारे साहिहयशाजोय ठत्वा को चर्चा की गयी 
है। इउ प्रन्य वे ५ अध्याय हैं तथा रचना मूत्रलृत्ति-्डदाहरण के रुप में है। 
इसमें मौलिकता प्राय अविद्यमान है। राजशेखर की काब्यमीमांसा तया मम्मद 
मा काव्यप्रवाश इलबरा प्रमुख आयार है ।* हर 
६ ६६ ही, पते, थे साय, में, झा. केपपए॥ दफा, रलिए, बलपदूकाए. 

घेखर भी वामश्यप्रराश वी "बारिकलृत्ति-उदहस्म बाली पद्धति स रिश्या गया 


२, दे, बा. प्र. म. पृ. १७॥ 

२. दे. हि. से. पो. वा. यू. २८३ । 
३, दे, हि. सं. पो. गा. पृ, रप्रे 
४. वही, पृ, २८४ । 


श१० | आचार्य सम्मठ 


है। दृसमें मुस्यतया वाय्यादर्स, वाय्यमीमांसा, ध्यन्प्राणोव तया वास्यप्रवाश वो 
भाधार माना है। अर्थात्‌ वेशव मिश्र पर भी मसम्मट वा प्रभाव पष्टा है।! 
रसगझ्जाधरषार णगप्ताथ पष्डित साहित्यशास्त्र वे अन्तिम रचयिता माने गये 
है। उनके विषय में म. म. पाणेजी या मह बावव - “]6 रि853689॥88- 
त॥क्ाब् धंाए5 ग०्डा जाए (0 6 एाएशफ०ॉ:३ शाएं (6 
हू, ?, ॥0 06 १60 0 90०05.” बा, मम्मट वी पोग्यता को तथा 
साहित्यशास्त्रीय जगत पर पड़े उनके प्रभाव को स्पष्ट वर देता है । 


वा. मम्मट का साहिस्य-शास्त्र रचयिताओं में स्थान सथा महत्व : 


आ. मम्मट के उपरान्त जो साहित्यशास्त्रवार हो गये उनमें प्रमुख ये हैं। 
शम्यक (समय ११३५-५५ ६.]), हेमचन्द्र (११५० ई,) रामघन्द, गुणचन्दध, 
(१२ धी छाती), विद्यानाय (१३-१४ थी धरती), विश्वनाप, रूपगोस्थामी तथा 
भधुसूदनसरस्थती (लगभग १५५० ई.) अध्ययदीक्षित, (लगभग १६ वी घस्ती का 
पष्त) और जगन्नाथ पण्डित (१६२०-५०) । 

आचार्य मम्मठ के पश्चात्‌ छयमय ५०० वर्षों में इन पण्डितों द्वारा 
की गयी साहित्यशास्श्रीय चर्चा से उसकी पद्धति में कुछ विशेष अन्तर मही पडा 
है। ये सभी साहित्यिक ध्वनिवादी ही रहे हैं। इनके द्वारा छुछ नये विषयों की 
उद्दमावता करते की चेष्टा अवश्य की गयी । किन्तु उनके मूतन सिद्धान्तो का, 
मोग्य अनुयायी न मिलने से, अधिक प्रचार नहीं हो सका। जैसे अलझ्ठार सवे- 
स्थफार रुय्यक ने अलझ्लारो के विवेचन में अत्यधिक रुचि दिखायी है। परिणाम, 
उल्नेख विचित्र, विकल्प जैसे नये अलस्‍्टार भी, जो मम्मट ने नहीं माने हैं। 
बठलाये हैं ।* व्यतिरेक जैते अलझ्आारो के विषय मे अपना मतभेद भी बतलाया है ।* 
रामचचष्ध तथा गुणचन्द्र दोनों ने “रसास्वाद” के सुखदु ख़बाद का सिद्धान्त प्रचछित 
करना चाहा | उनके अनुसार श्वज्ञारादि पाँच रस सुखात्मक तथा करुणादि चार 
दुःखात्मक हैं. तथा शान्तरस भी सादूयरस है आदि श्रतिपादित किया गया है, 
किन्तु अनुयायियों के अभाव मे इन सिद्धान्तों का प्रचार नहीं हो सका। बा. 
हेमचन्द्व ने पूर्वोक्त रसादि विपयो की ही चर्चा सुबोधपद्धति से की हैं । अलद्कार 
३६ वक कम किये हैं । तथा ध्वनि का मे छिरे से वर्गीकरण क्या है । जयदेव 
में (१३ थघो शतो) १०० अलड्कारो फा वर्णन किया है। प्रतापरुद्रयशोश्रुपण के 





३. दें, हि. स, पो, का, पृ. ३०५३॥ 

२. वही, पृ. ३०९॥ 

३. दे, अल, स. रु., पृ. ५०, ४८, १६३, १८३, 
४, दे, वही, पृ. ९६. 
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रचयिता विद्यानाथ ने (१३-१४ दीं धंती) नाद्यशास्त्रीय तत्त्वों की भी चर्चा 
की है। आ विश्वनाथ का सा, दर्पण, आचार्य मम्मठ के पश्चात्‌ पाठ्यप्रत्य के 
रुप में माना जाता है। इसमे नाट्य के साथ सम्पूर्ण काव्याज्ञों की चचो आयी 
है । इसका प्रसार बंगाल मे अधिक है। सर्वप्रसिद्ध “वात्य॑ रसात्मक वाव्यम्‌” 
यह काव्यलक्षण इन्ही का है। इन्होंने 'स्फुर्ट चमत्कारितया बत्सल थे रस 
विदु /इस्यादि कहकर १० थाँ वत्मलरस भी गाना है। अलदूकारों के विदेखन में 
आ, विदवनाथ काव्यालड्कारसवंस्वकार रूय्यक के बहुत कुछ रूप में ऋणी रहे 
हैं। अन्य माहित्यशास्त्रीय तत्वों का विवेचन सुबोध तथा स्पष्ठ है। १४ थीं 
शती में साहित्यशास्त्र कौ चर्चा में मक्तिरस का तथा “चमत्कारवाद” का 
प्रवेश हुआं। इनके प्रतिपादक रूपगोस्वामी और मधुसूदनसरस्वती तया 
“रसप्रदीए” के रचयिता प्रभाकर हैं । प्रमाकर ने वाव्य की थ्यास्या 
“चमत्कारविशेषकारित्वमु १” ऐसी की है। १६-१७ दी शतो से अष्ययदीक्षित 
तथा पष्डितराज जगस्ताथ हो गये ॥ अप्पयदीक्षित प्रायः अलढ्कारों के 
वितरेचक्त रहे हैं । उनके रचित दो ग्रन्थ हैं । चित्रमीमांसा तथा 
घुघलयानन्द । इनकी चित्रमीमांसा ( अपूर्ण ग्रभ्य ) का खण्डन, जगभ्नाप 
पण्डित ने किया है । जगन्नाथ पष्डित का रसगद्भाघर भी अआपूर्ण प्रन्य, है। 
उसकी योग्यता ध्वन्यातोक या काग्पग्रकाश् की पढूंवित में रखे जाने की नदीं 
है ॥! आचार्च अभिनवयुप्त के पश्चाद्‌ स्समीमासा में जो कुछ “नया” प्रवेश फर 
गया है उसके दर्शन हमे रसगद्भाधर में ही द्वोते है । रसगद्लाघर वी तफपूर्ण 
विवेचन शैली, स्वतन्त्र विचारशक्ति, विवेचक्रता न्यायघढित' भाषा आदि वार्ते 
दर्शनीय हैं । थदि रसगज्ञाघर सम्पूर्ण होता तो आचार्य,मम्मट के काव्यप्रकांश के 
पदचादू यही एक महत्व भा प्रन्प होता । बड़े परिश्रम के साथ जगप्नाय पष्डित 
ने रसगज़ाघर की रचना की थी । उनवा उद्दे इय जन्‍्य अलझूवारणास्त्रोम प्रत्पों 
यो “गदितगर्दे” बनाना था ७ जगप्नाय पण्डित अलबूकारास्त्र का नये घिरे से 
पुनर्तेसन करना चाहते थे। किन्तु साहित्यश्ास्त्र के दुर्देव से वह नहीं हो सका ।' 


पष्डिवराज जगपज्नाप वे साथ भारतोय माहित्य घास्त्र की चर्चा (पंशूद 
साहित्य में) समाप्त होती है। आवाय मम्मट के पशचाव्‌ लगमग ५ सौ वर्षों का 
णह समय है । किन्तु इतने प्रदोर्ष समय में साहित्यथास्त्रोय नई उद्मावनाएँ 
स्पिर नहीं हो सकी हैं। आचार्य मस्मट ढाय जिया मार्गदर्शन, उनके प्रतियादित 


« ग. शयं. दे, प्‌ ११७। 
« विमस्तेत बेस, ........ गलितगर्वाद्‌ रघयतु । रसग ड्राथर पृ. २०३। 
« ग. 5यं. दे, पृ. १११३-२० । 
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सिद्धान्त, उमकी परम्परा ही अध्षुष्णब्प से खली आ रही है । बाचाय॑ मम्मद का 
स्थान साहित्थशास्त्र में वितना महत्व का है | यह बात इसी से गिड होती है । 
“भारतीय साहित्य शास्त्र” वे” रचियता देशपाड़े भी भरत से जगप्नाथ पण्टित तक 
के लगभग २ सहस्प्र वर्षों के समय को ५ विभागों में बाँटते हैं ॥ पहला “व्रियाव ल्‍्प/ 
जिसमे भरत का नाद्यश्ास्त्र रचा गया तथा गादययत्रिया वी चर्चा उसमे प्रधान 
रही । दूसरा विभाग है “काव्यलक्षण” । इसमे भामह दथा दण्डी का समायरश् है ! 
भरत के “काव्यलक्षणो” का अलझूवारों में परिवर्तन इस समय में हुआ | तीसरा 
विभाग “काव्यालडूबार” वा है । इसमे भागह से रद्रट तक का समय आता है । 
इसमे अलढूकार, गुण, रस आदि काव्याद्लो का स्वरूप यथाकत्रम स्पष्ट होने 
लग़ा था | यह समय लगभग ६०० ई से ८५० ई. तक का है। चतुर्थ 
विभाग 'साहिय्र” का है। इसमें आनन्दवर्धन से मस्मठ त्रक का समावेश होत। 
है । शब्दा्थों के साहित्य की सम्पूर्ण चर्चा इस समय में हुई है। वाव्यचर्चा का 
सर्वोत्तम समय यही था। “काब्यालडकार' वा “साहित्यदास्त्र/ इसी समय मे 
घना । यह समय ८५० ई. से ११०० ई तक का है । पाँचवा विभाग “साहित्य 
पद्धति” का है। इसमें आ, मम्मठ के निर्दिष्ट मार्ग पर ही भविष्य के आलइकारिक 
चल्ले हैं । कुछ दया तत्वविचार सफ़लता के याथ नहीं क्या गया । जगन्नाथ ने 
साहित्य का पुनर्लेजन करने का प्रयास अवश्य क्या। किन्तु पद्धति आ, मम्मट 
की ही थी ।! इस विवेचन से भी आ, मम्मट का स्थान वितना श्रेष्ठ है. इसबा 
ज्ञान होता है। , 


आ,. मम्मठ के महत्व के विषय में तथा उनकी श्रेष्ठता के विषय मे 
या, प्र, के दीकाकारो मे बहुत कुछ कहा है। इस प्रन्य पर लगभग ७०-८० 
टीकाओ का रचा जाता यही अपने आप में आ, मम्मट की श्रेष्ठता का 
परिचायक है । 
(१) आ, भीममेन अपनी “सुधासागर” टीवा में कहते हैं :-- 
#दब्दब्रह्मतनातनं न विदितं शास्त्र: क्वचित्लेन चित्‌ । 
तद्देवी हि सरस्वती स्वयमभूत्कास्मीरदेशे पुमाव्‌ । भू. पद्च ४। 
अर्थात्‌ आ, मम्मद साक्षात्‌ देवी सरस्वती के अवतार थे । 
तथा ४- 
(२) बस्तस्प स्तुतिमाचरेत्वविर्हों को वा गुणाल्वेदितुं-4- 
दक्ता: स्यालिल भम्मटस्य भुवने वासदेवतारूविग: ॥ भू पद्द ६ । 


३. दें, ग, ”यं. दे, पृ. १११-१२२।॥ 
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वर्थाव॒ आचाये मम्मट के गुणों का ज्ञान ठोक तरह से किसो को भी नहीं हो 
सकता तथा उनकी स्तुति करने में भी कोई समर्य नहीं है । 


(३) वाह मन्दमति" कदर चातिगटनः काव्यप्रकाशामियों 
न्यः कुत्र सहायता कलियुग वुन्नारित शिप्टादर: । 
युक्‍्तीं नैव महाप्रवस्धरचने खत्नस्तथापि ध्रुव । 
श्रीशृ प्याट्ध्रिसरोजसवनपर: छड्टे ने किश्वित्‌ कवचित्‌ । भू. पद्च ९॥ 


इस पद्च में भी का, प्र. ग्रनय अतिगरन होने से परे जैसे मन्दपति द्वारा इसकी 
ध्यारया भगवाब्‌ श्रीकृष्ण की कृपा से ही अवश्यमेव होगी यह भाषना व्यक्त की 
गई है । 

(४) श्री गोविन्दटबबु र इवत काव्यप्रदीप में आा. मम्मट पर धैयिल्य वा 
आरोप क्या गया था | उसवा खण्डन भीमसेन ने किया है और अन्त में कहा है : 


“त्म्माद गोविन्दमहामहोपाध्यायानामीप्यमात्रमदश्चिप्यने । 

न हि गीर्वाणगुरवो5पि श्रीवाग्देवतावतारोकित । (मम्मंटोक्तिमु) 

क्षाक्षेप्तु प्रभवन्ति, कि पुनर्मावुपा मशता, । 
मर्थात्‌ आ. मम्मठ श्री सरस्वती वे अवतार हैं। अतः उनका कथन साक्षाद 
बृहस्पति भी खष्डित नहीं कर सकक्‍ते। फ़िर मच्छर-जैमे मनुष्यों वी 
क्या बात १९ * 


(५) भा. देखनाय मह्यचायं अपनी “काव्यनौगुदी” नाम की काय्य« 
प्रषाश वी टीका की भूमिका में लिसते हैं--- 


/“य एप कुष्ले मतों विषदि गौरवोणां गिरा 

ख बामन इवाम्वरे हरिणलाज्ठते वाश्ठति ॥ 

जिलसूप्रिपति सिश्किरसणक्षेयर फेसवन ॥ 

पतह्न इव पावर्क नृहरिमावक धावति वा 
अर्थात्‌ वाव्यप्रकादा के कथन पर किसी प्रकार वी आपत्ति लाने को इच्छा बरना 
किसी यौने के दारा आताज्ञ में चद्धमा को पकटने की इच्छा करने जैसा है, 
विसी सियार के द्वारा सिंह के आयाड पर आक्रमण करने की इच्छा करने 
छैसा है, तथा दलभ द्वारा आग पर आक्रमण किया जाने जैया है। इ. । 

(६) आनन्द कवि ने अपनी “सारसमुच्चय” अथवा “निदशना” टोक़ा 

में शारदा को ममन जिया है। वह स्वयं काश्मीरों तथा थेव था। अतः उसने 





३. दे.काप्र, शा. भू- पृ ५। 
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वाव्यप्रवाशवार आ मम्मट वे विषय म 'शिवागमप्रसिडया पटूत्रिशतत्वदीक्षाक्ष, 
पितमलपटल प्रवटितसत्म्वरुपश्चिदान॑दघन, राजानपरबुततितकों मम्मटनामां 
दैशिक्वरों अलौकिकाब्यस्य श्रकाइने प्रवृतोडपि ” इत्यादि ग्रन्थ मे आ. सम्मट को 
शैवदर्णन के ज्ञाता तथा साक्षात्वारी बहकर वाव्यप्रकाश को भी “शिवागम 
प्रसिद्धान्‌ पर्टान्रिशत्तत्वस्पादु पदार्थाव्‌ प्रदर्यय॑ काव्यभ्रपाशों व्यास्यात । इस प्रकार 
प्रशसित किया है । 
(७) आ, महेश्वर ने काव्यप्रवाश के विषय में कहा है -- 
“काव्यप्रकाशस्य इता गृहे गृहे टीवास्थाप्येप तथैव दुर्गम । 
अर्थात्‌ अनेक टीकाओं के होने पर भी काव्यप्रवाश दुर्गंग ही रहा है। 
(८) आ नागोजीभट्ट अपने “प्रदीष” पर जिसे “उद्योत” की भूमिका 
में लिखते है - भागेशभट्ट बुरुते प्रणम्य शिदया शिवम्‌ | 
काव्यप्र दीप कोद्योतमत्तिगरढार्थस विदे ॥* 
तथा ८ सैतौ नाग्रेशबद्धे$स्मिश्नलडूकारमहोदधे ॥ 
स॒ता मति सज्चरता यावच्चद्धदिवाकरी ।* 
अर्थात्‌ बाव्यप्रवाश गृढ अथे से भरा हुआ है तया वहू अलद्कारशास्त्रीय तत्वों 
का समुद्र है। इस समुद्र के पार जाने के लिए तया गढ़ अर्थ की जानकारी के 
लिए यह “उद्योत” रचा गया है । 
(९) आचाये वामनशास्त्री झलकीकर अपनी दीका “वालबोधिती की 
समाप्ति में 'कहते हैं --- 
“क्ाध्यप्रकाशगम्भीरभाववोधों न चान्यत । 
इति हेतोम॑या यत्न कृतोड्य॑ विदुषा मुद्दे 
इम प्रथार अनेक टीकाकारो ने इस ग्रन्य को गहन, गरभीर, दुर्गंग बतलाते हुए 
भी उसे साहित्यधास्त्रीय तत्वरत्वा वा सागर कहा है दवा उसका भाव स्पष्ट 
करने के' लिए अनेव टीकाकार उस पर (अक्षरध ) द्वठ पड़े हैं। यही इस प्रत्य 
वी महत्ता है तथा इसो वे कारण आ, मम्मेट का स्थान साहित्यशास्त्र वी 
परम्पस म सर्वश्रेष्ठ ठदरता है । 


+ 


जकर्+ 


अपन 
१, दे, “उद्योत” के आरम में । 
२, दे. उद्योत वे अन्त में ) 
३ दे,वा वो, अन्तिम पथ ५।॥ 


परिशिष्ट - १ 


साधारजूत प्रन्यों को सूची तथा संक्षेप :-- 
अग्विपुराण । 

अमरझकशवक अजुनवर्मइे बहतटोका समेत । 
अमिधावृत्तिमातृका.. : मुदुलमदरचित । 

अलक्षकार भेखर केशव मित्र । 


अचइकारसबंस्व ४ रुथ्यकरचित, टोकाकार समुदबस्य । 

अलबूका रसवेस्व ६४ दस्यक्रचित, जयएवकुृत, काय्य मं ला सेरीज 
'ृवमशिनी” सहित । (अल, से ) 

अलबूकारसबंस्व ५४ दृस्थकविरचित, सश्जोवनी समेत । प्र. डॉ. राघवन, 


१९६५ (अर्न, सा. 5.) । 

अलइकारसारयप्रह.. :; भद्टोइमटरबित । प्रतिहारेन्दुसजरूत टीका समेत ॥ 
वाँ, सं, से १९२५ । (अ. सा, से.) 

अष्टाध्यायी पाणिनिरचित । 

आचाय॑ दण्डी एवं छे, जपरशंकरव्ताद त्रिपाठी, प्रयाग १९६८ 

पस्दुत काव्यशास्त्र का. (आ, द॑, जे. त्रि.) । 

इतिहासदर्घन 

एकावत्ती विद्यापररचित | 

ओऔदित्य-विवार-चवी : ख्ेमेखविरवजितर (औ, दि. चे ) । 

कविकष्ठामरण $ क्षेमेद्रविरचित । (क., के.) 


कामसूत्र ४ वाहस्यायनविरचित । यगोधरकूत टीका सहित । 
काम्यादर्स £ आखा्य दण्झो विसचित (का, द) 
डाब्यालद्कारतूत्र £ वामन विरवित । हि, सी. प्रे, १९२६ (का. सू- वा.) । 
शाब्यातदवार ४ रदटविरचित | सम्रियाथुशूतरीवासहिठ तथा सत्पदेद 
कि चौपरीकत-व्याश्यासमेत । १९६४ (का. अ. रे.) । 
मस्यावदूकार ४ भामदविरखित । (वा, से, भा.) विशर शाप्ट्रमावा 


परिषद, पदया १९६२ ई.॥ 


१५६ || 


काव्यानुशासन 
काव्यानुशासन 
काय्यकीतुक 

काव्यमीमांसा 


काव्यप्रकांश 


क्राध्यप्रकाश 


काव्यप्रकाश 
काव्यप्रकाश 
काव्यप्रकाश 


माव्यप्रकाश 


बाव्यप्रकाश 
काख्यप्रकाश 
प्राष्यज्ास्त्रीय तिवन्ध 


काश्यानुशासन 
श्ृद्धातौक 
चित्रमीमासा 
ध्यन्यातोक 
घ्वप्पालोक 


घ्वनि सिद्धान्त और 
ध्यक्षताडृत्तिविषेदन 


आचार्द: मम्मठ 


४ हेमचस्धाचार्यविरचित | 


बाग्भटविरखित | स्वरचित अन॑का र तिलक टीक | समेत । 
भट्टतोतविरचित । 
राजशेख रविरचित । मथुसूदनीविवृत्िसद्ित । चौ. सं. 


से, वाराणसी १९६२ (का. मी.) 


ब्ब 


हर] 


कक 


क्र 


२९६२ ॥ 


मम्मट्यिरचित, वामनाचार्य क्षलककौक्रविरचित टीका 


समेत । भा, रि, ओ. इ. द्वारा प्रका- 
दित भम संस्करण ई. स. १९३३१! 
(का, प्र. ध्.) 

माणिक््यचद्धरचित “संकेत” समेत । 
आतंदाश्मम मुद्रणालय, पूना १९२१ 
ई. । (संकेत) 

प्रदीष उद्योत, प्रभा समेत ! 

राजानक आनंदरचित 'निदर्धता' समेत। 
विद्याचत्रवर्तीकृत 'संप्रदायप्रकाशिती” 
समेत । (सम्प्रदाय प्र.) 
भीमसनविरचित “सुधासागर” टीका 
मत । चौ. सं. सी, (सु. सा.) 


चण्डीदास रचित “दीपिका क्षमेत । 
आ, विश्वताथ विरचित दर्पण समेत | (का, प्र, दर्ण) 
के. डा. सत्यदेव चोधरी । बाहुदेव प्रकाशन, दिहली 


आ, हेसचन्द्र । वाव्यमालासेसीज । (काव्यानु.) 
जयदेवविरचित ॥ 

अप्पय दीक्षित। वाणोविहांर, वाराणसी १९६४५ । 
आ. मातत्दव्धंतविरचित । लोचन टीका सहित (ध्व,) 


आ. विध्वेश्वरविरचित हल्दी ध्यास्या 


समेत । ज्ञानमण्डल, घाराणसी, १९६२॥। (घ्व.) 
$ छे. डा. ग्रयाप्रयाद उपाध्याय, कागरा १९७० । 
(घ्व. छि. ब्यं.) 


नवप्राइसाबकचरितम्‌ 
नाद्यशञास्त्र 


नाद्यशास्त्र 


लिष्क्त 
मैषधीयचरितम्‌ 
परमनघुम॑जूपा। 
पातञ्ञत महामाष्य 
प्रतापरद्ययशी भूषण 
ब्रह्मसूत्र 

भट्टिकाव्य 

भारतीय साहित्यमास्त्र 
भारतोय साहित्यशास्त्र 
भाग २ 

महाराष्ट्र साहित्यपत्रिका 
स्मन्तर्रा्निणी 

श्मग ज्वाधर 


'राजतर्राज्विणी 
बकोक्विजीवित 
वाजमनेयिसद्धिता माष्य 
व्यकितविवेक 
व्याकरणमंहामाष्य 
अूद्धारप्रकाश 
श्रीषष्ठचरित 

मंस्टृत आलोचना 
सरस्वतोकृष्ठामरय 


श्राचार्य सम्मठ [ १६७ 


: था, पद्मग्रुप्त ) [नव 

£ भरतमुनरि बिरवित । शमकृप्णकति संपादित । अभिनव 
भारती के साय । गा, वो. से. चडोदा । 
(ना झा, अ. भा.) 

:£ भोलानायदर्मारुत बनुदाद समेत । साहित्य निकेतन, 
कानपुर (१९६०) 

॥ महंपि घास्कप्रणीत ( 

+ श्रीहृपैराचिठ नि. सा, प्र. ई स, १९२८ (नै) 

४ नागेशमट्टविरचित | (प, ल. मं.) 

3 मे, पतन्‍्जलि विरचित । 

: विद्यानाय विरचित । 

3 महिप ध्यास रचित । 

४ आ, भट्ठिविरचित । (भ. का.) 

3 डा, ग. धय॑ देशपाण्डे, मुम्बई १९५८ (ग, श्यं. दे.) 

४ आ. बलदेव उपाध्याय । प्रसाद परिषद, काशी । 
से, २०१२ (मा. सा, शा. पा.) ५ 

$ अंक १०१-१०१ 

॥ आ भानुदेवविदचित । 

६ पण्डितराज जगश्नायविरचित। निर्णयसागर शुद्रणालय 
१९३९॥ 

॥ कल्हणविरचित । (रा, ठ.) 

4 पा. कुत्तकविरचित (व, जी.) । 

१ भा, उदद । 

3 आ,. महिममभट्ठ | (व्यू. थि.) 

$ महपि पतन्‍्जलिविरचित्य । 

$ मोजविरन्ित । डा, राघवदु द्वारा संपादित ॥ 

£ झाचार्य मंद विरचिठ ] 

4 आ, बरदेद उपाध्याय ३ सूचना विभाग उ. प्र. १९६३ 

३ भोदराद विरचित (स, कं. भर 


११८ ] थाचार्द मम्मट 


सर्वे-दर्धन-सगह थ्रो भाषवाचार्य ) भा ओ ई. पूना | (से, दे. से) 

साहित्यदप॑ण आ विश्वनाथविरथित । 'विदृति समेत नि सा प्रे 
१९२२॥ (सा 4) 

साहित्य-मीमासा » आ, रय्यवविरचित । 

संस्कृत साहित्य का... * वाचस्पति गैरोला । (स, सा, वा इतिहास) चौ विद्या 

इतिहास भवत्र वाराणसी । आदि, आदि । 


डोरपण45प 80085 


4 फ्राभाए॑ंद्वए)३ * 
2 जए0ए 99, $898७2 ३9708 969 (8 & ४) 
9 प्लाश09 ० +: ५४ ४ एए एा०, 95] 
इद्याशपा, (39 5 ९) (हि स्त पो का अथवा हिसंपो) 
ए906७॥05 इस ग्रय का हिम्दी_भनुवाद भी उपलब्ध है। 
३3. ज्ा॥४079 ० अनुधादकर्ता हैं डों इंड्यजशास्त्री ॥ 
इशाहपा। 5प्रशां दृफ़ाबा 02०7 एता 960 
08005 (सुकुडे) 
4. वणराणं ण 09४ हआगज्ा0 50089 (734 ४ 5) 
&0, ४५ 
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प्रमुख साहित्यशास्त्रियों का समय तथा साहित्य £ 


| 


भगतमुति 


प_मह 


) 


७ ८0 #>| 
का 


रद ब्र 
$ऊ 
है ॥ 
हि | 
पं 


दा 
जप 
यु 
|्प 


६ वामन 

४ श्री घढकुक 
पे शरद 

९, आतन्‍दवर्यन 
२० राडग्रेबर 
१३१ मुदुंझ 

ह२ प्रविद्रेंद्रुराज 
१३ नद्ृतोत 
१८ भट्टनायका 
१४५ बुलक 

१२६ घनमभ्जय 
२७ जमितवदुष्त 


श८ भोज 


२९ महिमनट्ट 
२० लेमेन्द 





कभ %३ ७६० »%६ ६३६ 


कह 


नाट्वग्रास्त्र, सदतय २०० ई. पू, से २०० ई.। 
काव्यावद्वार, समय ६०० ई, से ७०० ई,। 
काव्यादयं, समय ६०० ई, से ७०० इई.। 
रुसविवरण (अनुप्रतत्ध), उम्य 3००-5०० ६. । 
काव्यालइ्कारमंग्रह तथा भामहदिवरण (अनृ.), 
समय ८०० दे, 4 

काव्यालद्कारसुसदूत्ति, समय ६०० ई.। 

+-+2-सम्य द४०-5५० डे, ॥ 

काब्यालड्कार, उमर ८५० ई. । 
ध्वन्पादोत, सझय 5५० ई.॥ 
आाज्यमीसाता, समय ९६००-९२५ ६, | 
अजिय्ानातृक्षा, सनब ९०० में ९२२ ई.। 

उद्जद के व्याच्याठा, समय ९०० से २५ ई-। 
झाय्यकीतुक (अनुप.), समय ९६० से ९९० ई, । 
इंदबदपंण (बनुपर.), समय ९०० से २१००० ई, 
धक्रोक्दिजीवित, समय ९४० से १००० ई.। 
दगमम्पक (वाट्यग्ास्त्र) उमय, ९०० से १००० ई. । 
घ्वन्यातोक ठया नाट्यशास्त्र को टोकाएँ, 
समय ९३०-१०२५ ३६ | 
सरस्वतीकष्डानरण तबा खत्वाय्पदास, 
समय र०३श से १०४० ३६॥ 
ब्यक्तिविवेक, समय १०२० से १०६० ई. । 
ओऔदित्यविद्यरचर्चा ठया शृविशषभ्यमरण, 
समय २०२४५ से: १०६० ६. । 


१६० ]] आाघार्य मम्मठ 


२१ भम्मंट ; धाय्यप्रवाद, द्व्दब्यापारविचार, समय 
११०० के लगभग । 

२२ व्य्यक ४ अलदूबारसव॑स्व समय, ११३४-११५५ ६, 

२३ हेमवरन्द + वाब्यानुशासन समय, ११५०-११७२ ६. । 

२४ विश्वनाथ ६ साहित्यदप॑ण. समय, १३००-१३५० ६, । 

२५ प्रभाकर ४ रमप्रदीप समय, १६०० ई. । 


२६ मधुमृदनसरस्थती : भक्तिरतसायय समय, १५५० ई, के लगमप । 
२७ अप्पय दीक्षित. ६ बुबल॑यानन्द चित्रमीमासा, समय १६०० ई, । 
२८ जगन्नाथ ४ रसगद्भाधर, समय १६२०-१६५० ई.॥ 


छूचना ; ये तिथिया आचाये म, म, काणे के हि स॑. पो, से तथा डॉ. गे. श्य॑, दे। 
के भार, सा, शास्त्र से उद्धृत हैं । 


छत 


पृष्ठ पदक्ित 
कट: हि 
४; डि.६ 
६६: टि,.४ 
१० :. २४ 
श्र र७ 
हद: १४ 
६. ६ 
२० दिन 
श्श २० 
० 
५२ ढ़ 
3. 
5 इ 
६५८ द् 
३ ३ ड़ 
कं 8... हृफ 
हक टि,४ड 
३०६ ३ 
(९०: रहे 
शेश्ड ; दि.२ 
श्श्श ६.4 
श्र्श्‌ पड 


शुद्धिपत्रक 


नग्न 
अशुद्ध शुद्ध 

सयात मपनु. - ययाक्रममनु, 

प्रपद्या -- प्रपद॒या 

पृ. ४०५ न्‍- पृ, ११८ 

परिमंख्येवा -+ परिसंस्येच 

मम्मट +-- मम्मट को 

-+योगाहते -- यंगाइबृत्ते 

अभिन्ना -- अभिषधा 

से, सं. का +- सं. खा. का 

नैतो ++ नैता 

कौमुनी --+ कौमुदी 

बामन ते >-+ वामन ने 

+रस्यांड्र, ६. न्‍- +स्याड्ल, इन 

करता व करना 

अनुप्रास (५प्र)).. -- अनुप्रात्त (३ प्र.) 

जुह्ीति -- जुहोति 

>«“्थाश्नवर्ण +- ---स्थानवर्ण॑ 

काकुयक्रोक्ति +- काडुवत्रोडित 

मत्हव +- महत्त्व 

ताव्‌ प्रति -- ताब्‌ प्रति 

अनेनानन्त्यमायाति कविवाँ- अनैनानन्त्यमायाति क्वीना 

वाड्भय -- वाहमय 


(दब) -. #“-(७) 


पृष्ठ 


हैंदेद ४ 


१३० 
१३५ 
१३१६ 


श्२े७ ३ 
१४५ ६ 
श्श्ड + 


पड्क्ति 


डदि.४ 
श्द् 


डिश 
१३ 


जि--जज-++++ 


सूचना;- बेवले महत्व की अशुद्धिया ऊपर दी गयी हैं । 


अशुद्ध 

६४ एफशा।िा।दवाः 
अर्थवन्यते 
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५ प्रवार 
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